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श्रावकथन्त 


विवाह एक धार्मिक संस्कार है 


इस समय संसार में विवाह के विषय में दो प्रकार की विचार- . 
धाराएँ प्रचलित हैं । कुछ लोग इसे एक प्रकार से पारस्परिक 
समझौता या दूसरे शब्दों में ठेका मानते हैं। समझते या ठेके 
की कुछ ad होती हैं भ्रोर शर्तों का पालन न करने को दशा में 
वह समझौता समाप्त भी हो जाता है। Wea, वस्त्र, मकान, 
ALA आदि मनुष्य की अनिवार्य आवद्यकताएँ हैं । इन MTA- 
steam! को पूरा करने का एक दूसरे को वचन देकर एक 
प्रकार का सौदा ही विवाह है। स्त्री बालक की परिवरिश और 
पुरुष दोनों की भूख-प्यास संरक्षा ग्रादि की जिम्मेदारी लेता है। 
अब यहां यह बात ध्यान रखने को है कि जब यह सौदा gar 
और दोनों में से कोई भी भ्रपने वचन या कार्य से डिगा तो qa- 
झोता समाप्त हो जाता है 1. मुसलमान, ईसाई आदि धमो में 
इसी भावना को ध्यान में रखकर तलाक ae की व्यवस्था 
की गई EI 

दूसरे तरह के वे लोग हैं जो इसे एक घामिक संस्कार मानते 
ql उनका विचार है कि एक बार संपन्न हो जाने पर यह्‌ संस्कार 
टूट नहीं सकता | हमारा समाज इसी भावना से विवाह को जन्म- 

जन्मात्र का संस्कार मानता है । इस के लिए एक विशेष प्रकार 
का सस्कार करना पड़ता है ओर वह संस्कार विवाह संस्कार 
: है। वेदिक विवाह संस्कार की कुछ अपनी विशेषताएं हैं । 
.. «विवाह संस्कार का मुख्य उद्रेद्य,पित-क्रण लूकाचा है । एक 
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ऐसा बच्चा जो हम से उत्तम हो ग्रौर समाज का एक आवश्यक 
अंग बनकर रहे, वह समाज को देना हमारे यहां विवाह का 
. उद्देश्य है। मनुष्य संसार में ऋषि-ऋण,देव-ऋण तथा पितृ-ऋण 
से दबा हुआ है। हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान संपादन किया भ्रौर 
उसे हमें दिया, हम भी भ्रपना ज्ञान MA पहुँचायें यह ऋषिऋण 
है। समाज के विद्वान्‌ लोग हमारे लिए सामाजिक-व्यवहार को 
बनाये रखते हैं । अतः हम देवों के ऋणी हैं । माता पिता ने हमें 
जन्म दिया, इसलिए हम उन के ऋणी हैं। सन्तति प्रवाह को 
जारी रखना हमारा धर्मे है ग्रौर विवाह का यह मुख्य उद्देश्य 
है । घमं, प्रजा ग्रोर रति विवाह का उद्देश्य है । विवाह का पहला 


उद्देश्य घर्म का पालन, दूसरा सन्तान झौर तीसरा विषय भोग... 


है। पर, यूरोप आदि में यह क्रम विपरीत हैं अर्थात्‌ उंतके gg `` : 


सार विषय भोग, सन्तान और सामाजिक व्यवहार का Num m 
FEET 


वैदिक विवाह एक धामिक संस्कार हे | इस में हम कुछ, NS 


है । इस विषय पर भ्रधिक विचार का स्थान GR EE 


प्रक्रियाएँ करते हैं । वेदमंत्रो का पाठ करते हैं । अग्नि को साक्षी ` 


रखकर विवाह करते हैं । इस में मधुपर्क कन्या प्रतिग्रहण, पाणि- 
ग्रहण, सप्तपदी आदि की जाती हैं। इन को आजकल के लोग 
व्यर्थ की क्रियाएँ समभते हैं । यह क्रियाएँ सार्थक हैं और इनका 
भाव सामाजिक व्यवहारों के लिए श्रत्यन्त उच्च कोटि का है, 
हम ने इस पुस्तिका में उसे स्पष्ट करने के लिए प्रयत्न किया 
है । यदि उन क्रियाश्नों पर कुछ भी प्रकाश पड़ा तो हमारा प्रयत्न 
सार्थक होगा ! 

विवाह के समय इन पुस्तकों को उपहार में देकर हम 
विवाह के पावन संकल्प को वर-कन्या को. बता सकेंगे । 

इस पुस्तक के लिखने में हम ने जिन पुस्तकों एवं लेखों से 
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सहयोग लिया. है उन सब को सामूहिक रूप में धन्यवाद देते हैं । 
. पने गुरु एवं वैदिक साहित्य के ग्रनन्य विद्वान्‌ श्री de 
सत्यब्रत जी सिद्धान्तालंकार की 'संस्कारचन्द्रिका' से हमें मार्गे- 
दशन प्राप्त हुआ है। श्री To गंगाप्रसाद जी उपाध्याय के लेखों 
एवं उनके ग्रंथों ने भी माग प्रदर्शन किया है। इनका तो मैं सदा 
कृतज्ञ हृ । श्री स्वामी जगदीश्वरानन्द जी की लेखन ei gemat 
ने सदा मेरा मार्ग gesi किया है। उन्हें मैं किन शब्दों में gert. 
वाद दूँ । 
MAANA, ८१४, कण्डेवालान AAA गेट, दिल्ली को 


धन्यवाद क्या दूं, उन की कृपा का ही फल है कि यह पुस्तक 
प्रकाशित हो रही है | 


सुरेशचन्त्र वेदालंकार 
९ ए ई १, Mae (मिर्जापुर) 
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वैदिक दाम्पत्य जीवन का हे 


पंचज्ञानेन्द्रियों का पांच विषयों में श्रपनी प्रकृति और स्वभाव 
के ग्रनुकूंल सुख प्रदान करने वाली वस्तु की प्राप्ति को इच्छा 
बासना कहलातो है । इस वासना के वशो भूत होकर ही मनुष्य 
क्रियाएं करता है । सुख की इच्छा के कारण ही यह संसार चक्र 
चल रहा है । परन्तु ध्यान देने की बात यह है कि अतिकाम या 
काम-मन्दता दोनों ही मनुष्य के लिए इष्ट नहीं ő | इसी काम- 
वासना के नियन्त्रण aie नियमन के लिए विवाह संस्कार St 
योजना की गई है। ” . 

विवाह शब्द वह प्रापणे' धातु से बना है। fa उपसर्ग के 
लगने से इस शब्द का ad विशेष प्रकार के कत्तंव्यों का वहन 
करना है । इस का मतलब यह है कि गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों के 
पालन करने का उत्तरदायित्व उठाना “विवाह' शब्द से प्रकट 
होता है । इस शब्द का पर्यायवाची शब्द “लग्त' भो है | गुजरात 
तथा अनेक प्रान्तों में इसे 'लग्न' भी कहा जाता है। इस का 
तांत्पर्य यह हैं कि पुरुष और स्त्री का सन्तानोत्पादन के लिए 
सम्पकं में आना लग्न है | 

किसी साधारण सो वस्तु को यदि हम विशेष प्रकार से सजा 
दें, उस में व्यवस्था एवं सुन्दरता का समावेश कर देंतो उस 
वस्तु का सौन्दर्ये, गुण, महत्ता और उपयोगिता में वृद्धि हो जाती 
है। जड़ वस्तुओं के समान चेतन मनुष्य झादि का भी यदि संस्कार 
कर दिया जाय तो मनुष्य सच्चा मनुष्य बन जाता है उस में सद्‌- 
गुणों का ग्राविर्भाव होता है । मनुष्य के जोवन को संस्कृत करने 
के लिए प्राचोन आर्यों ने सोलह संस्कारों की व्यवस्था की थी । 
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इनमें विवाह-संस्कार का भ्रपना महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
विवाह संस्कार करने से पूर्व हमें यह भी देखना है कि इस 
संस्कार के लिए सबसे भ्रधिक उपयुक्त व्यक्ति कोन है? लिखा 
युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ 
स उश्रेयान्‌ भवति जायमानः । 
तं धीरासः कवय equi 


स्वाध्यो मनसा देवयन्तः || "EO ३।८।४ 


अर्थात्‌ जो मनुष्य यज्ञोपवीत, ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षा lx 
विद्या से युक्त होकर, पूर्ण युवा होकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
करता है, उसे विद्वानों के समाज में सम्मान प्राप्त होता है । जो 
ब्रह्मचर्य, उत्तम-शिक्षा तथा विद्या प्राप्त किये बिना बाल्यावस्था 
में विवाह करते हैं ag स्त्री और पुरुष नष्ट-अष्ट होकर 
Ban में निन्दा के पात्र होते हैं । यजुर्वद ३।४१ मन्त्र में कहा 
गया है-- 
गृहा मा बिभोत, मा वेपध्वमूज्जं विश्रतऽएमसि | 


. ऊर्ज बिभ्रद्वः सुमनाः सुमेधा गृहानेमि मनसा मोदमानः N 


्र्थात्‌ हे गृहस्थो ! मत डरो, मत क्रांपो मैं जब पराक्रम 
धारण करने वालों के निकट झाया हूँ तो स्वयं पराक्रम धारण 
करके उदार हृदय और गम्भोर मेधा से युक्त होकर हर्ष भरे मन 
के साथ तुम गृहस्थों के निकट प्राया हूं । | 


इस का तात्पर्य यह है कि गृहस्थ में प्रवेश करने वाले को | 
शरीर से स्वस्थ एवं पुष्ट होना चाहिए | अर्थात्‌ जिस युवक 
गुवती ने भ्रपना शरीर किसी भी कारण से बिगाड़ लिया है, जिस 
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दुःख का कारण होता है । 
बुद्धि की गम्भीरता गृहस्थ में प्रवेश करने वालों के लिए 
. दुसरा गुण है । गृहस्थ में रहते हुए हमें अपना मार्ग स्पष्ट रूप में 
पता होना आवश्यक है। जिस परिवार में निश्चय करने की 
वित का अभाव है, जिस परिवार में स्त्री और पुरुष चिडचिडा 
व्यवहार करते हैं, वह परिवार सुखी नहीं हो सकता | सौम्य 
स्वभाव शीतल मस्तिष्क, शान्त, निश्‍चलता, सहनशीलता गुणों 
वाले गम्भीर, बुद्धि वालों को ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का 


ग्रधिकार है । 
मन की प्रसन्नता गृहस्थाश्रम में प्रबेश करने वाले के लिए 


तीसरा गुण है। सदा प्रसन्न रहने वालों के क्लेश स्वयं दूर हो 
जाते हैं। यह भी एक आवद्यक गुण है | 
_ चौथा गुण है हृदय को.विशालता। हृदय विश्ञाल नहीं होगा 
. तो सम्बन्धियों, मित्रों, पड़ोसियों, पति-पत्नी, सास-ससुर, पिता, 
-` ` पुत्र में जरा-जरा सी-बात पर भगडे होते WET | तः इन चारों 
` ˆ गुणों से युक्त व्यक्ति को वेद गृहस्थ का आधिकार देता है। 
_ . ग्रथव्नेवेद ११।४।१८ मन्त्र में कहा गया है— 
ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । 

ब्रह्मचर्य से ही कत्या युवा पति को प्राप्त होती है । 

-मनु महाराज ने लिखा है कि विवाह के लिए ग्रनुपयुक्‍त 
[ब्यक्ति कौन हैं ? वे कहते है 


हीनक्रियं निष्पुरुषं निरछन्दो रोमक्षाशेसम्‌ । 
क्षस्यायामैव्यपरमारी Rafa कृष्ठिकुलानि च ॥ 
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भ्रर्थात्‌ जिस कुल में सत्क्रिया भ्रौर सदाचरण ने हो, जिस 
कुल में सज्जन मनुष्य न हो, जहाँ वेदाध्ययन न हो, शरीर पर 
बड़े-बड़े लोम अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खांसी, आमाशय, 
मिरगो, इवेत कुष्ठ या गलित कुष्ठ हो, उन कुलों की कन्या या 
वर के साथ विवाह नहीं करंना चाहिए | 

गुजराती के एक.कवि न्हानालाल ने विवाह प्राण विकास का 
ब्रत बतलाया है। उन का विचांर है कि विवाहं द्वारा ett पुरुष 
पारस्परिक सम्पर्क से तन्मयता प्रांप्त करते हैं । पंति के भ्रन्तमय 
प्राणमय, मनोमय भ्रोर विज्ञानमय, विद्यमान क्रिया, इच्छा और 
ज्ञान के विकास में सहयोग देती हुई पत्नी पति के साथ एकरूपत्व 
या अभेद को प्राप्त करती है। पति के जीवन कार्य में उसका 
साथ देती है। .कालीदास ने इसी भावना को प्रकट करते हुए 
रघुवंश में कहा है-- i 

गृहिणी afa: संखी मिथ: । 
प्रियशिंष्यां .ललिते कलाविधौ ॥ 

मां-बाप का यही कत्तंव्य है कि. भले हं Hear मरण पर्यन्त 
पिता के घर में कुंवारी बैठी रहे या पुत्र भो कुंवारा रहे परन्तु 
गुणहीन, असमान दुष्ट geg या स्त्री के साथ कभी विवाह न 
करे । मनु भगवान्‌ ने स्त्री के बहाने इसी तत्त्व का निरूपण 
करते हुए कहा है-- 

काममामरणात्तिष्ठेत्‌ गृहे adai | 


न चेवेनां प्रयच्छेत्त_ गुणहीनाय कहिचित ॥ 
भनुस्मृति में दुसरे स्थान पर कहा गया है— | YA 
त्रीणि वर्षाष्युदीक्षेत्र zaa सती । 
ऊध्वेन्तु कालादेतस्माहिस्वेत सदृश पतिम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ कन्या की इच्छा लग्न करने को हो तो ऋतु घमं 
होने के बाद तीन वर्ष होने पर चौथे में उस का विवाह करे। 
गुजराती महाकवि न्हानालाल ने कहा है-- 


पतिद्य पत्नोव्रत gg 
'पत्नीझे पतिव्रत ag 
एवी परस्परनो पुण्य प्रतिज्ञा ते लग्ना ॥ 


पति पत्नी रूप अरणियों के मंथन से सन्तान रूपी झग्नि पेदा 
होती है। geg रूप धन विद्युत्‌ (पोजिटिव) स्त्रीरूपी ऋण 
विद्युत्‌ (नेगेटिव) के मिलने से जो अग्नि प्रकट होती है, वह 
सन्तान है। पुत्र पिता की इच्छा पूरो करता है। ऋषि- 
ऋण, पितुऋण, देवऋण पिता पुत्र को देता है और पुत्र उसको 
चुकाता है। पुत्र के रूप में पिता श्रमर रहता है। पिता पत्नी द्वारा 
ग्रपने पुत्र में उतरता है भ्रौर सन्तान बन के उस की सन्तान में 
उतरता है। पति पत्नी को add स्वरूप की सन्तान में भेंट 
देकर स्वाभाविक इच्छा प्रकट करता है कि पत्नी पति में तन्मय 
हो जाए | 
विवाह का लक्ष्य, जीवन की पूर्णता है। विवाह के आरम्भ 
होने के साथ ही स्त्री-पुरुष एक-दूसरे के पूरक हो जाते हैं। शास्त्रों 
में स्त्री को अर्धागिनी कहा जाता है । इस को वामांगिनी भी कहा 
जाता है | इसका कारण यह है कि हृदय के बाई ग्रोर होने के 
कारण हृदय जितना उपयोगी है उतना ही महत्त्व स्त्री को दिया 
गया है । 
विवाह के उद्देश्य €— धर्म, २ प्रजा, ३ रति । प्रकृति ar 
प्रेरणा में परस्पर रति का प्रथम स्थान आता है । इसके बाद प्रजा 
का | लेकिन मीनव तो आत्मा पहचानने वाला प्राणी है, इसलिए 
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वह प्रकृति के क्रम को उल्टा कर घमं को प्रधानता देता है। 
समाज धर्म ओर आत्मोन्‍्नति का धर्म ध्यान में रख कर ही गृह- 
स्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए | उस के साथ वंश परंपरा चलाने 
के लिए प्रजोत्पत्ति ess है | उस में भी प्रथम पुत्र को gg 
कहा गया है ALT बाद को प्रजा काम्य कही जाती है । 

धर्मं और प्रजा के भ्रादर्शा का पालंन करते रति का प्रसाद 
मिल ही जाता है। उसे ईश्वर का अनुग्रह समझकर संयम के 
साथ उपभोग करना चाहिए । रति में मुख्य बात परस्पर निष्ठा 
को है। विवाह में सारा प्रयत्न साथी को सुख देने का हो। 
इसमें भ्रपने को सुख मिलता हो है, उसे प्रसाद समझना चाहिए । 
att सुख का झाग्रह न हो । भ्रनुग्रह के रूप में उसे स्वीकारं 
किया जाए | 


रति में ही केवल सुख का आदर्श न हो सुख के साथ दोनों 
हृदयों का प्रोत प्रोत होना age है। राजा भतृ हरि कहते 


एतत्‌ कामफलं लोके यद्‌ द्रयोरेकचित्तता | 


इस बात का उन का आग्रह इतना उत्कट है कि एक चित्त 
के बिना किए हुए काम को वे 'शवयो: इव संगमः" (शवों का 
ETT) कह कर उसे नापसन्द करते हैं । 


इस प्रकार विवाह का ग्रादशं वासना को संयमित करना है। 
'कामवासना प्राणीमात्र में स्वाभाविक है, मनुष्य इसको धर्म के 
साथ जोड़ देता है । यही मानवता है, यही विवाह का उद्देश्य है । 


e T 
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वित्राह का उद्देश्य ओर आदर्श 


ara जाति को विवाह प्रणाली अत्यन्त प्राचीन पवित्र और 
विलक्षण है। अन्य जातियों में विवाह एक भौतिक gat एवं 
वासनाग्रों को उपलब्धि का साधन मात्र माना गया है । GU, 
काम परायणता ही उन का ग्रादशं है। भोग ही उनका लक्ष्य है। 
वेदिक घमं के ग्रनुसार विवाह एक घामिक संस्क्रार है। घर्म- 
धारक तत्त्व है ओर संस्कार शोधक एवं गुणवारक । संस्कार के 
दो प्रकार हूँ-मलापकर्षंण तथा गुणातिशय का श्राघान । स्त्री- 
पुरुष के श्रन्तःकरण की मलिनता या मलिनभावना का निरा- 
करण करके उन में सतोत्व पुरुषत्व, संयम, विशुद्ध भ्रनुराग तथा 
धर्मानुष्ठान आदि गुणों का आधान करना ही विवाह संस्कार का 
उद्देश्य है | 

जब व्रिवाह संस्कार पर हम विचार करते हैं तो सब से पहले 
हमारा ध्यान विवाह शब्द पर जाता है । विवाह शब्द को उत्पत्ति 
ag प्रापणे' घातु से हुई तथा इस BTA है, विशेष रूप से जहाँ 
एक दूसरे को प्राप्त किया जाये अर्थात्‌ पुरुष और स्त्री एक दूसरे 
को एक विशिष्ट भावना के साथ स्वीकार करें। झाजकल के 
मनोवैज्ञानिक विवाह को मनुष्य के विकास में आवश्यक प्रक्रिया 
मानते हैं। उन का कहना है कि मनुष्य में १४ मूल प्रवृत्तियाँ होती 
& — (१) पलायन (२) युयुत्सा (३) निवृत्ति (४) पुत्रकामना 
(५) शरणागति (६) s-safa [सैक्स] (७) जिज्ञासा 
(८) देन्य (६) आत्म गौरव (१०) सामूहिकता (११) भोजना- 
न्वेषण (१२) संग्रह वृत्ति (१३) विधायकता ate (१४) हास i 
इन में से हास मूल प्रवृत्ति केवल मनुष्यों में पाई. जाती है, YA 
किसी प्राणी में नहीं। इन में सब से भ्रधिक प्रबल मूल प्रवृत्ति 
कामवासना ही है। कामवासना को अंग्रेजी में [सेक्स] कहते हैं । 
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प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक शोपनहार ने लिखा है-'लड़ाइयों का 
कारण, शांति का हेतु, गम्भीरता का ATATT, मजाक का लक्ष्य 
कामवासना है । फ्रायड लिखता है--'काम शक्ति ही रूपान्तरित 
होकर विभिन्त प्रकार की मानसिक अथवा शारीरिक शक्ति का 
रूप धारण करती है। इतना तो. निविवाद है कि कामवासना 
एक बड़ी प्रेरक शक्ति है। कामवासना की तृप्ति के लिए विवाह 
आवश्यक है, ऐसा बहुत से पाइचात्य विद्वान्‌ मानते हैं । परन्तु 
जातियों के इतिहास की खोज करने पर यह ज्ञात होता है कि 
व्यक्ति को रक्षा के लिए जिस प्रकार भोजनान्वेषण gem 
है। जाति रक्षा के लिए उसी प्रकार काम प्रवृत्ति जरूरी है । 
डब्हयू०जे ०बुडहोस ने ग्रीस में श्रादर्श नागरिक जो कि राज्य 
शोर जाति के लिए उपयोगी हों ऐसी सन्तान की उत्पत्ति करना 
माना हैं | 
यहुदी भी विवाह को जीवन का एक आवश्यक अंग मानते . 
हैं। जो विवाह न करे उसे वे मनुष्य ही नहीं समभते-। बिना 
विवाह के वे ग्रात्माऐ जो इस जन्म के लिए बनाई गई हैं, जन्म 
नहीं लेंगी । 
विवाह के प्राचीन उद्देश्यों में रोमन जाति का उद्देश्य इन में 
उत्तम प्रतीत होता है। डब्ल्यु वार्ड फाडलर ने निम्न रूप में 
ITT विचार प्रकट किये हैं-'जाति और धर्म की सेवक संतान 
TAT करना ही रोमन विवाह का उद्देश्य समझा जाता था। 
आजकल को माँति प्रेमासक्ति का वहां कोई स्थान न था । 
अरब से फेलने वाले मुसलमानी मत में भी सन्तान afg ही 
- विवाह का उद्देश्य समझा जाता था | ; 
वेदिक धर्म में भी विवाह का उद्देश्य सन्तान वद्धि माना 
गया है। परन्तु उस में एक विशेषता agate वह केवल 
संतानोत्पत्ति को ही विवाह का उद्देश्य नहीं कहते अपितु 'उत्तम 
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सन्तानोत्पत्ति' को sg e बतलाते हैं । मध्य काल में कालिदास 
ने रघुवंश में लिखा à— 
स्थित्ये दंडयतो दण्ड्यान्‌ परिणेतुः प्रसूतये । 
श्रप्यर्थकामौ तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः ॥ 


अर्थात्‌ राजा दिलीप का काम भी धर्म के मागें 
से अलग नहीं ati उस ने भी धर्म से सन्तान उत्पन्न 
करने को विवाह किया ari आर्यों ने पवित्र, सरल, स्थिर और 
सुखमय जीवनयापन के लिए, अपने जीवन को संयम, सदाचार, 
त्याग, तप, सेवा, शान्ति एवं धर्म श्रादि भ्रनेक कल्याण गुणों से 
परिष्कृत करने और भ्रविनय, सदाचार एवं बिलासिता आदि 
दुर्गणों से दूर करने के लिए 'विवाह संस्कार' को AAA माना 
है | विवाह संस्कार की आवश्यकता का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण 
में पृथ्वी भौर सूर्य के विवाह रूप में हुआ है। 'विंवाह संस्कार 
की आवश्यकता का आकलन करते हुए इतरा के पुत्र महीदास ने 
रहस्य का भ्रावेदन करते हुए कहा है कि fe में जब तक पृथ्वी 
आर सूर्य विवाह संस्कार से संस्कृत होकर संयत न हुए थे, तब 
तक परस्पर ATT होने के कारण दोनों ही 'नावषंन्त समतपत्‌' 
न तो सूर्य वर्षा करने में समर्थ हो सका, न पृथ्वी ही भ्रौषध प्रदान 
में समर्थ हो सकी । इससे देव मनुष्यादि पांच प्रकार को प्रजाएं 
निइचेष्ट gt निश्चेतन होकर उच्छिन्न हीने लगीं | इस श्रार्पत्ति 
से त्राण पाने के लिए देवों की प्रार्थना पर विश्व कल्याण के 
लिए सूर्य भौर पृथ्वी 'तौ संयन्तो एतं देवविवाहं व्यवहतोम्‌ रूप 
विवाह-संस्कार से संस्कृत हो गए । इन दोनों की शक्तियों का 
परस्पर में विवहन (सम्मेलन) हो गया, जिस से पृथ्वी 'रथन्तर' 
शक्ति से gd किरणों में ताप (sum) पहुंचने लगी । सूर्य 
Fa शक्ति से वर्षा द्वारौ पृथ्वी का प्रीणन करने लगा । दोनों 
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के इस दाम्पत्य भाव से विश्‍व सुखी शान्त और समृद्ध होकर 
प्रकाशित हो गया । 
यजुर्वेद के 'शतपथ' ब्राह्मण ग्रन्थ में भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने 
लिखा है कि बिना विवाह संस्कार के पुरुष और स्त्री 'ग्र्धवुगल" 
रूप हैं भर्थात्‌ ada हैं। अर्थात्‌ 'अपुर्ण हैं । पूर्ण पुरुष प्रजा- 
पति के साथ सायुज्यप्राप्ति करने के लिए इस को 'भ्रर्धेद्धता' को 
Mam में परिणति ware है। अर्धेन्द्र पुरुष को वह पुर्णंता 
एक पत्नी के सहयोग पर ही निर्भर है । यहो पत्नी इस के भ्र्वा- 
काश को पूर्ण करती है । इसको पूर्ण पुरुष के समकक्ष वनाने का 
प्रयत्न करतो है । l 
इसलिए विवाह को जीवन का झ्रावश्यक अंग मानकर जबः 
हम चलते हैं तो इसको उसके अनुरूप बनाने के लिए संस्कार ` 
किया जाता है। संस्क्रार का अर्थ है, दोषों का नाश करने वालाः 
झौर गुणों को जन्म देने वाला कमं । विवाह-संस्कार में भ्रात्माः . 
को उन्तति होतो है 1 इस संस्कार द्वारा पति पत्नो में 
होने वाला प्रेम पवित्र होता है । संस्कार के बिना 
किसो भो वस्तु का प्रयोग नहीं होता । खान से निकला Sat 
होरा जब तक कारोगरों EDT खराद पर चढ़ाकर छोला नहीं 
जाता ग्रोर जब तक टांकियों से छोलकर सुन्दर सुगठित नहीं 
बताया जाता, तब तक बाजार में मूल्य नहीं पाता भ्रोर न किसी 
उपयोग में ग्राता है। यही स्थिति मनुष्य की है । हमारे ऋषियों 
ने मनुष्य के निर्माण के लिए अध्यात्म दृष्टि से बहुत मनन और 
चिन्तन पुर्वंक यह निश्चय किया कि जिस प्रकार जड़ वस्तु. 
संस्कार को अपेक्षा रखती है वैसे ही चेतन पुरुष को भी संस्कार 
को आवश्यकता है। भेद केवल इतना ही है कि जड़ वस्तु का 
सस्कार भौतिक साधनों से किया जाता है sik चेतन पुरुष का 
आध्यात्मिक साधनों से संस्कार किया जाता है । मनुस्मृति में 
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कहां गया हैं-- 
गाभेहोमेर्जातकमे-चोल-मोळ्जी-निबन्धने: । 
बैजिकं गाभिकं चेनो ह्विजानामपमृज्यते II 


अर्थात्‌ गर्भाधान से लेकर यावन्मात्र षोडश संस्कारों का 
फल बीज और गर्भ दोष को हटाकर इस मानव शारीर को ब्रह्म“ 
प्राप्ति के योग्य बनाता है । विवाह संस्कार काममूलक नहीं, प्रेम- 
मूलक होना चाहिए I सम्पत्ति सम्मान जैसी अवान्तर ls, 
afaa? इस परममंगल संस्कार को BATA और WAR बना 
देती हैं । ; 
विवाह में समर्पण है। उस समपंण में पारस्परिकता है। 
फिर भी वर वधू दोनों की ओर से वह समपंण निरपेक्ष है इसी लिए 
विवाह दो विशिष्ट व्यक्तियों का पुण्य संगम है | उस में विनिमय 
के लिए भ्रवसर नहीं । दोनों ग्रोर से निरपेक्ष 'सम्प्रदान ही है । 
'ग्रादान' की इच्छा नहीं । पति पत्नी aga विशिष्ट गुणों का 
विकास एक दूसरे के जीवन को उन्नत झौर समृद्ध बनाने कें 
लिए करते हैं। दोनों के विशिष्टं व्यक्तित्व से दोनों का समन्वित 
व्यक्तित्व उदात्त और सम्पन्न होता है । यह अर्घनारोश्ंवर' होता 
है तो वह भी अधंनरेश्वर हो जाती है । दोनों का जीवन परस्पर 
गर्भवत होकर निर्भय बन जाता है। दोनों का जीवन एकरस न॑ 
. होतो भो समरस हो जाता है। दोनों में परस्पर पूरक तुल्य कर्तव्य 
निष्ठा और तुल्य पराक्रमु शक्ति विकसित होती है। इस को हम 
दूसरे शब्दों मे इस प्रकार कह सकते हैं कि यह विवाह संस्कारः 
भोग विलास तथा इन्द्रिय परितृप्ति का श्रधिकार देने वाला 
कोई पारस्परिक स्वीकृति-पत्र नहीं है । यह दो gengt का 
मिलन है जो ape श्रध्यात्म पथ पर या जीवन के पूणं विकास 
की श्रोर आगे बढ़ने में सहायेता प्रदान करता है। इस अवसर 
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पर पढ़े जाने वाले मन्त्रों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। 


यदस्ति gau मम तदस्तु हृदयं तव । 
जो मेरा हृदय है बही तुम्हारा भी हृदय हो। वास्तव में विवाह 
संस्कार गृहस्थाश्रम में ले जाने वाला एक संस्कार है | इस 
आश्रम में भी gray जेसी पवित्रता होनी चाहिए। यह पति- 
पत्नी और बच्चों का ग्राश्रम है । सबको एक दूसरे के साथ सह- 
योग करना चाहिए। प्रेम से रहना चाहिए। ध्येय की पूजा 
करनी चाहिए | विवाह विधि के समय पुरोहित कहता है-- 
समानी व भ्राकतिः समाना हुदयानि वः | 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
तुम्हारा उद्देश्य एक हो। तुम्हारे हृदय एक रूप हों । 
तुम्हारे मन एक हों । इस प्रकार भ्राचरण करो कि तुम्हारे सारे - 
संगठन को बल प्राप्त हो । | à 
इसी प्रकार विवाह के यज्ञ के समय वर कहता है-- 
द्यौरहं पृथ्वी त्वं सामाहमृक्त्वम्‌ | 
संप्रियौ रोचिष्णू सुमनस्यमानो जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ 
मैं आकाश हूं तु पृथ्वी है। मैं सामवेद हूं तू ऋग्वेद है। एक 
दुसरे को सुशोभित करं । एक दूसरे के प्रिय बनें । एक दूसरे के ` 
साथ निष्कपट व्यवहार करके सौ वर्ष तक जीवित रहें। | 
araa में विवाह का मतलब बाध्य विवाह नहीं है । हृदय 
का विवाह, मन का विवाह है। वर का वधू और वधू का वर 
के गले में साला डालना एक दूसरे के वे हृदय पुष्प एक दूसरे 
को अर्पण करना है। भ्रग्नि के आस पास कदम रखना मानो 
जीवन भर साथ-साथ चलना, सहयोग करना है । पति-पत्तो 
- मुख-दुःख में साथ रहेंगे । साथ चढ़ेंगें, साथ गिरेंगे। पति-पत्नी 
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का जीवन एक साथ बुना जायेगा, उन का ताना बाना एक हो 
जायेगा, उन का कुछ भो पृथक्‌ नहीं, कुछ भो अलग नहीं है । 

वैदिक विवाह पद्धति एक झादर्श रूप हमारे सामने उपस्थित 
करती है । वह कन्या जो विवाह के बाद घर में एडजस्ट कर 
सके, भ्रादर्श कहलाती है । वास्तव में उस पर ही घर को समृद्धि 
का भार होता है। इसलिए विवाह के बाद उसे घर को रानो 
के रूप में माना गया है, और कहा गया है-- 


एवा त्वं सम्राक््येधि पत्युरस्तं परेत्य । 
सम्राज्येधि इवश्रूषु सम्राज्युत egyi 
ननान्दुः सम्राक््येधि सञ्राञ्युत इवश्चवाः ॥ 
aai हे वधू तुम ga पति के घर जाकर वहां महारानी 
बन कर विराजो । पति के घर सास, ससुर, देवर, ननद gie 
जो पति के परिवार के लोग हों, उन में तुम महारानी जेसी 
विराजमान हो । art फिर कहा गया है-- 
हे वधू ! तू सास ससुर पर, 'ननद देवर पर प्रेम की सत्ता 
चलाने वाली बन। | 
गह्‌ प्रवेश के समय मन्त्र कहता है 
हे वध ! तू इम कुल मे आ रही है । यहाँ संतति युक्‍त 
होकर तुझे आनन्द मिले। यहाँ तू सच्ची गृहिणी के कत्तव्य दक्षता 
के साथ पूरे कर । इस पति के साथ वर्तमान आनन्द के साथ 
gei 
हमारी संस्कृति में गहस्थाश्रम मोक्षावत्ति को झोर जाने का 
एक मागं है। यह एक सीढ़ी है। यहां हमेशा नहीं रहना है | 
पति-पत्नी को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि गृहस्थाश्रम में 
रह कर, संतति "पैदा करके, वासनां विकार शांत करके, अनेक 
प्रकार फे पाठ सीखते-सीखते अन्त में इस छोटे संसार से एक' 
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दिन बड़े संसार में[जाना है। इसीलिए कहा है-८ 
धन्यो गृहस्थाश्रमः | 


मधुपर्क ओोर वास परिधान 


qq द्वारा वर का खागत-वर द्वारा वास परिधान 


वैदिक wd में संस्कारों का अत्यधिक महत्त्व है | संस्कारों 
में भी विवाह-संस्कार mafa महत्त्वपूर्ण है। आज जब हम 
संस्कारों को भूल चुके हैं, उस.समय भी विवाह संस्कार अपना 
महत्त्व बनाए हुए है । शिक्षित-भ्रशिक्षित, हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई या sre किसी मत के अनुयायी हों, इस संस्कार का 
महत्त्व मानते ही हैं। वास्तव में विवाह भ्रादर्श सामाजिक जीवन 
की नींव के रूप में माना गया है श्रादश सामाजिक जीवन का 
पालन करने पर, समाज का, जाति का, देश का और विश्‍व का. 
ग्रात्यन्तिक कल्याण होता है। यह समभ कर ऋषि मुनियों ने 
समाज व्यवस्था को वर्णाश्रम व्यवस्था में स्थापित कर दिया 
था । उसी वर्णाश्रम घर्ष को मिलि पर ग्रास्था रखकर ATA तक 
हमारा समाज विभिन्न प्रकार के सामाजिक भ्राचार तथा 
कत्तेव्यों का पालन कर वेदिक घमं की एकता और विशेषता की 
मर्यादा का संरक्षण करने में समर्थ हो सका है । 

पारस्कर गृह्य सुत्र के ऋषि ने वेदिक विवाह के लिए जिन: 
प्रनुष्ठानों श्रौर संस्कारों का age किया है, उन पर किचित्‌ | 
विचार करने पर वेदिक धर्म के विवाह की मोलिकता और 
विशिष्टता के सम्बन्ध में हमें परिचय मिल सकता है। 
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वैदिक विवाह संस्कार का सबसे पहला ग्रंश वर का सत्कार 
zd । भावी वर का भावी वधू के घर un पर अभिनन्दन एवं 
स्वागत किया जाता है। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, रवस्तिवाचन 
ओर हवन के बाद वर और वधू यज्ञ मण्डप में प्रविष्ट होते । 
कन्या के घर आए हुए वर को वधू 'साधु भवान्‌” इत्यादि 
वाक्य बोलकर उसकी अर्चना करती है, और उसे उचित व्यव- 
हार की प्रेरणा देती है। वर "T! शब्द हारा उसके सत्कार 
को स्वीकार करता है। इस के बाद वधू उत्तम प्रासन पर उसे 
बेठाती है । इस के बाद उसे हाथ पैर धोने के लिए सुन्दर पात्र 
में जल देती है। उसको मुख धोने को जल देती है । उसके बाद 
giana के लिए जल दिया जाता है। यह सब स्वागत कन्या 
करती है । उसके बाद मधुपर्क क्रिया से पूवं वर-- 


"SIT ग्रामागन्‌ यशसा संसृज वर्चसा तं मा कुरु प्रियं 
प्रजानामधिपतिः पशुनामरिष्टिं तनूनाम्‌' । 

zu हे जलेश्वर | परमात्मन्‌ ! ur मुझे यश 
के साथ अ्रच्छी तरह प्राप्त Sit, Sx श्राप का आश्रय 
करने वाले मुझको AIA तेज से संयुक्त करो, और प्रजाशों पुत्र 
पौत्रादि का प्रेम पात्र करो, गो आदि पशुओं का अधिपति 
TATA, श्रोर जल आदि से शरीर को पीड़ा न देने वाला करो | 
eg भाव के gg dis बार आचमन करता है, झौर तब eng, 
कर्ता मधुपक का पात्र कन्था के हाथ में देता है ओर कन्या ‘ALAA 
'मधूपर्को मधुपर्को epum: प्रतिगृह्यताम्‌’ कहती हुई वर से उसे 
“लेने को प्रार्थना करेगी । वर उसको प्र्थना का उत्तर देता है, 
'वर-'श्रो३म्‌ प्रतिगृह्ह्रामि' यह वाक्य बोलकर कन्या के हाथ से 
'मधूपक ले लेती है। gene क्या वस्तु है ? उसके पीछे qur 
"साव विद्यमान हैं ? मधुप बारह 'तोले दही में चार तोले मधु, 
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चार तोले घो मिलाकर बनाना चाहिए, और यह कांसे के पात्र' 
में होना चाहिए। मधुपके को तोनों वस्तुएँ जोवन निर्माण में gi 
बांतों को प्रेरणा देती हैं-शहद मधुरता का प्रतीक है 1 मध्रता' 
स्नेह ad है। गृहस्थ जीवन की सफलता के लिए माधुर्ये की 
ग्रावश्यकता है। अर्थात्‌ मधुपकं का शहद स्वीकार करते हुए भ्रौर 
देते हुए वर वधू जीवन में एक दूसरे.को मधुरता की प्रेरणा देते 
हैं प्रौर बतलाते हैं कि समाज में (क) मीठी वाणी (ख) मधुर 
व्यवहार और (ग) मधुर भावना द्वारा हमें यह कार्य करना है 
और जोवन चलाना है। मधुर वाणी ओर मधुर व्यवहार न 
होने से परिवारों को gear हो जाती है । परिवार युद्ध क्षेत्र 
बन जाते हैं । स्त्रो-पुरुष लड़ते रहते हैं । पति-पत्नी ओर बच्चों 
में संघषं होता रहता है, काडू और चिमटे चलते रहते हैं । इनसे 
बचने के लिए मधृपक़ का शहद हमें प्रेरणा देता है । इतना ही 
नहीं वह मधुर भावना का भी संकेत करता है। मधुर भावना से 
तात्पर्यं है कि विवाह द्वारा आबद्ध पुरुष भ्रौर स्त्री का प्रेमं केवल ` 
शारीरिक या ऊपरो प्रेम नहीं, यह प्रेम भावना का प्रेम है । ऊपर 
का प्रेम अस्थायी होता है। देशभक्ति या देशप्रेम भावनात्मक 
वस्तु है। मरुभूमि में रहने वाला एक गरीब किसान भी अपनी 
सूखी, भूमि से प्रेम करता है। इसी प्रकार कल शरीर भी रोग से 
कुरूप हो जाये, तो भी वे एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, घृणा नहीं 
करेंगे-सहायता करेंगे | इसे हम दुसरे शब्दों में इस प्रकार कह 
सकते हैं कि वर वधू को एक दूसरे के क्षेत्र में जाना चाहिए । 
उन्हें यह अनुभव होना चाहिए कि केवल हमारे शरीर की पूजा 
करने वाला हमारा अपमान करता है । हम कोई यह fouer का 
शरीर नहीं हैं । पति-पत्नी एक दूसरे को मिट्टी या मांस का 
गोला न समझे । घीरे-घीरे इस मिट्टी में जो ज़दात्तता है, जो 
ऊपर उठने.क्री शक्ति है उसी के ऊपर उन्हें ध्यान देना चाहिए । 
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पति को देखते ही पत्नी को उसकी दिव्यता दिखाई देनी 
चाहिए 1 पत्नी को देखते ही पति को ag प्रतीत होना चाहिए 
कि वह देवी है। दोनों को एक दूसरे की आत्मा से भ्रात्मा को 
जोड़ना चाहिए। शहद इसी बात का प्रतीक है। याद रखिए 
दीपक की श्रांच का महत्त्व उसकी भ्रन्दर की लो के कारण है। 
हमें उस ज्योति का उपासक होना चाहिए । जब तक भ्रात्मा की 
महत्ता समझ में नहीं आती, तब तक सच्चा प्रेम नहीं । ATTA 
भावना सच्चे प्रेम की उत्पादिका है । 

मधुपर्क का घृत स्निग्धता, शक्तित और कीति का प्रतीक Sr 
यदि मनुष्य के जीवन में स्निग्धता नहीं होगी तो उसमें शांति नहीं 
श्रा सकती है | शक्ति न होने पर कीति का कहीं पता भी नहीं 
चलेगा | कमजोर को कौन पूछता है। जिस देश या घर में घी, 
दूध की कमी नहीं होती, वह राष्ट्र और घर फलता-फूलता है, 
विकसित होता है। भागे बढ़ता है श्रौर संसार में उसका यश 
फेलता है । यदि शक्ति नहीं होगी तो ज्ञान और प्रेम मन के मन 
में ही मर जायेंगे | ज्ञान और प्रेम से कोति प्राप्त होती है। ज्ञान 
श्र प्रेम को संसार में लाने के लिए, उन्हें सुन्दर और सुखदायी 
बनाने के लिए शक्ति की नितान्त ग्रावस्यकता है। बलवान्‌ 
शरीर, निमेल और तेजस्वी बुद्धि, प्रेम युक्त किन्तु अवान श्राने . 
पर gei की तरह कठोर हो जाने वाला हृदय, इन सबकी जीवन 
के विकास के लिए ग्रावइयकता है। तभी जीवन में सन्तुलन ग्रा 
सकेगा | यह सन्तुलन ही यश का कारण होगा | घृत इसी का 
प्रतीक है । तीसरी वस्तु है दही । दही शीतलता और शान्ति का 
प्रतीक है। दही से जिस प्रकार शरीर की गर्मी दूर हो जाती है, 
उसी प्रकार जीवन की सफलता के लिए परिवार की उन्नति के ] 
लिए शीतलताकी आवश्युकता है। जिस मनुष्य का मस्तिष्क गर्म 
रहता है, वह किसी. बात को सोच नहीं सकता, किसी बात पर 
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ठोक तरह से विचार नहीं कर सकता । geed को न पहचानने 
चाला व्यक्ति कभी शांति को नहीं पा सकता ।. इसलिए पारि- 
वारिक जीवन में शोतलता सेः काम लेना चाहिए, तभो हम 
qifa और Alt सुखे का ग्रनुभव कर सकते BI : 
. इस प्रकार मधुपर्क को देते हुए. और उसको ग्रहण करते 
[ हुए वध को यह भावना होनी चाहिए कि हमारा हृदय शुद्ध है । 
शरीर में बल है । प्रेम का चन्द्रमा उनमें चमक रहा है। सारी 
वासनाएँ संयत हैं । जीवन का ध्येय निश्चित है । प्रासक्ति नहीं 
SIE मत्सर मिट गए है । ग्रहंकार का शमन हो चका है । 
दम्भ छिप गया है। इसलिए.श्रब हमारे जीवन में संगीत शुरू 
होने वाला है । यह भावना ही मधुपक की भावना. है ! 
, इस मधुपक को हाथ में लेकर उसकी ओर देखता gat वर 
कहता है-- 
AMY भूर्भुवः स्वः-। मधु वाता ऋतायते मधु 
क्षरन्ति सिन्धंवः | माध्वीनंस्सन्त्वोषधीः'। 
VAA भूर्भुव: स्वः । मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्‌ 
पार्थिवं रज: । मधु द्यौरस्तु नः पिता | 
 ३-ओदम्‌ भूर्भुवः स्वः । मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमां 
्रस्तु सूर्य: । माध्वीर्गावो भवन्तु नः I 
अर्थात्‌ हे भगवान्‌ ! हमारे लिए चलने वाली gard मधु- 
मयी हों, वहने वालो नदियाँ मधुमयी हों भ्रोर सभी प्रकार की 
श्रीषधियां मधुयुक्त हों । i 
. हे अनन्त ! हमारी राते मधुर हों, प्रातःकाल Wu हों, 
पृथ्वी मधुर हों, आकाश मधुर हो । y 
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' Sarl हमारे लिएं वृक्ष और लताएं मधुर हों, सूर्य 
मधुर हों, ग्रह मधुर हों, रौर मधूर हों वे गोएं जो मधु जेसा 
Sg 

इसके बाद मधुपर्क को qd, दक्षिण, पश्चिम और उत्त॑रं 
दिशा में छोड़ता हुआ, सर्वेत्र wr भावना के विस्तार की 
कामना करता है, और उसके बाद gang को निम्न मन्त्र 
बोलता हुआ खाता है-- b nc c 

MA यन्मधुनो मधव्यं परमं रूपमन्नाद्यम्‌। तेनाहं. 
मधुनो मधव्येन परमेण रूपेणान्नाद्येन परमो मधव्यो- 
ऽन्नादोऽसानिः | 

अर्थात्‌ हे भगवन्‌ यह्‌ मधु कितना मीठा, कितना उत्तम है।- 
तुम कृपा करो, मुझे. सदा ऐसा ही मीठा और स्वास्थ्यदायक 
भोजन मिले । और मैं उसे पूर्ण रचि के साथ खा सकूं । 

इसके वाद वधू के पिता वर को गाय, अंगूठी या किसी रौर 
वस्तु की भेंट करते हैं । 

इन सव मन्त्रों तथा प्रक्रिया में वर का सत्कार किया गया 
है, ्रौर इस शुभ कार्ये को सकुशल समाप्ति को प्रार्थेदा की 
गई है, तथा यह भी बतलाया गया है कि वधू वर से कह रही है 
कि भ्राज से omg मेरे पति और मैं श्रापकी सहधमिणो हूं, जब 
श्राप कभी वाहर से झाया करेंगे, मैं इसी प्रकार पवित्र जल 
मंधर वचनों भर ग्रन्तादि से श्रापका स्वागत करूंगी | 

_ मधपक के बाद वर कन्या को वस्त्र प्रदान करता है। वस्त्र 


> 


प्रदान का रहस्य यह है कि विवाह के बाद वर अपी वधू को 
egent वस्त्राच्छादनादि वस्तुएं जीवन भर देता रहेगा | 'जरां 
गच्छ परिधत्स्वग्वासः मक्र के द्वारा वस्त्र प्रदान करने का 


तात्पर्ये dg है कि वर पनी वधू के प्रति दीघ जीवन प्राप्त कर 
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दिए gu वस्त्रादि का सदव्यवहार करने की इच्छा प्रकट करता 
a | 
यह विधियां वास्तव मैं मंगलमय वातावरण के निर्माण और 
जीवन में एक दूसरे को सहयोग देने की भावना को प्रतीक हैं । 
गृहस्थाश्रम एक भ्राश्रम है। इसमें भ्राश्रम जेसी पवित्रता होनी 
चाहिए । एक-दूसरे के लिए त्याग होना चाहिए। जीवन का, 
परिवार का कोई लक्ष्य होना चाहिए | सबको एक-दूसरे के साथ 
सहयोग करना चाहिए । कुल परम्पराएं होनी चाहिएं। रघुवंश 
में एक इस प्रकार का वर्णन है कि राम सीता को विमान में से 
नीचे का स्थान दिखाते हुए कहते हैं कि यहां एक ऋषि थे। वे 
सब अतिथियों का मन से भ्रतिथि सत्कार करते थे। उनके 
बच्चे नहीं थे । वे मर गए, लेकिन उनके अतिथि सत्कार का ब्रत 
ये वृक्ष oe भी पालन करते हैं । जो कोई आता है, उन्हें यह 
फल-फूल भ्रोर छाया देते हैं । मधुपकं-विधि इसी माधुयं की 
द्योतक है। माधुयं के लए एक दुसरे को आपस में मिला 
देना-एक दूसरे के लिए सर्वस्व अर्पण कर देना है । महाभारत 
की घटना ग्रापको याद होगी । बकासुर के पास जाने की एक 
ब्राह्मण की बारी आई । तब पति कहने लगा--'मुझे मरने दो ।' 
; पत्नी कहती है--'मुझे मरने दो।' लड़की कहती हैं--'मुझे मरने 
दो।' लड़का कहता है-'मुझे मरने दो।' इसका नाम है 
गृहस्थाश्रम । इसी का नाम है, कुटुम्ब । सभी एक दूसरे के लिए 
आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। कितना सुखी भौर माधय 
भावना से पुणं होगा वह परिवार | S 


गोदान से सत्कार 


मधुपक एवं वर के सत्कार के बाद कन्या की तरफ से वर 
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को गोदान दिया जाता है। आजकल लोग गो के मूल्य के बरा- 
बर धन दे देते हैं या गोदान का नाम लेकर ५-१० रुपये दे देते 
हैं। वर भी कहता है कि मैं आपके दिए गोदान को स्वीकार 
करता हूं । गोदान का महत्त्व एक अलग विषय है जिसमें 
उसकी महिमा का प्रतिपादन किया जा सकता है। परन्तु 
प्राचीन काल में गोदान मुख्य रूप से इसलिए दिया जाता था 
कि वर-वधू दूध, दही खाकर eaea एवं हृष्ट-पुष्ट रहें | 


कन्या प्रतिग्रहण 


इतना सब कर लेने के बाद कन्या के माता-पितावर का 
दायां हाथ चत्ता भ्रर्थात्‌ हथेली ऊपर करके उसके हाथ में कन्या 
का दाहिना हाथ चत्ता रख के वर से कहते हैं कि age गोत्र में 
उत्पन्न अमुक नाम की इस अलंकृत कन्या को आप ग्रहण 
कीजिए। तब वर को ओर से वधू का स्वागत किया जाता हैं 
झौर उस समय वर वधू को वस्त्रादि देता है। wn वधू को 
सम्बोधन कर कहता है-- 
at जयां गच्छ' आदि मंत्र पढ़ता है भ्रोर कहता है--ऐ 
कन्ये ! वृद्धावस्था तक मेरे साथ बनी रहना, यह वस्त्र जो मैं 
तुझे भेंट कर रहा हुं उसे पहन, कृषि के कार्यो में यशस्वी हो, सौ 
ad तक जीवित रह, तू दोघं sm वाली, TATA वाली होकर 
धन तथा [पुत्रों को मर्यादा में सीमित रखना । इस प्रकार के 
मंत्रों के बाद वर ग्रौर वधू दोनों कहते हैं :-- 
MZA समञ्जन्तु विशवे देवाः समापो हृदयानि नौ । 
सं मातरिश्वा संघाता, समुदेष्ट्री दधातु नो ॥ 


हे सञ्जनो०! विद्वानो ! श्राप जो इस पुण्य मण्डप में d$ 
हैं, निएचय के साथ जानिए कि हम दोनों भ्रपनी-श्रपनी इच्छा 
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और खुशी के साथ पवित्र गृहस्थाश्रम को .स्वीक़ार करते हैं.। | 


झाज gen दोनों RPS रहने का प्रण करते हैं । हम दोनों के 
“दिल जैसे दो.नदियों का या gett का.जल एक-बार मिल जाने 
पर-अलग नहीं किया जा सक्रता उसो प्रकार हम भी एक होकर 
रहेंगे । अपने जीवन की तरह हम एक दूसरे को प्यार करेंगे। 
हम eil के AAT एक दूसरे के साथ प्यार: करेंगे ।- 
वर वधू दोनों के वार्तालाप के समाप्त होने पर पत्नी कहती 
है : “महाराज ! मैं भगवान्‌ से प्रार्थना करती हुं कि वे मुभे 
शक्ति दें कि मैं आपके दिखाये मार्ग पर अग्रसर हो सके । स्वस्थ 
गौर aT रहती हुई बहुत-बहुत देर तक ग्रापके साथ रह 
aR झापके साथ रहना ही तो मेरा स्वगं है । 

. अरब प्रश्‍न उपस्थित होता है कि कन्यादान कया ठीक पद्धति 
है ? कत्यादान और कंस्या .प्रतिग्रहण में अन्तर है। दोनों में 
भ्रन्तर.हे । भ्राइए विचार करें । । 

afew. frag पद्धति में कन्यादान का स्वरूप नहीं है। 
प्राचीनकाल में भी संभवतः दान at विधि प्रचलित तहीं थी । 
महाभारत में. (निश्चित रूप मे मुझे स्मरण नहीं fm ग्रह किस 
अन्थ का वचन है) श्रीकृष्ण ने कहा हे- | 

. अ्रदानमपि ert: पशुवत्‌ कोऽनुमन्यते भ्रर्थात्‌ कन्या गाय 
के समान पशु थोड़े ही है कि जिसका दान किया जाय? वास्तव 
में कन्यादान शब्द को जगह इसका नाम समाश्रम-विधि रखना 

चाहिए । इस विधि के अनुसार दामाद को उसका इवसुर अपनी' 
कन्या को देता है । कन्या को देने का वहां यह तात्पर्य नहीं कि 
जेसे कोई मिक्षुक को यो याचक को दान दिया जाता है, वैसे 
कन्या का दान किया जाता है। देते का मतलब यह है कि वर 
शोरकच्या को झ्रपनी सम्पूर्ण. शुभ कामनाओं के,साथ एक दूसरे 


कै-प्राश्चित-करता है । वास्तव. में. सभी सग्रे-सम्बच्धियों-की उप- | 


. . CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sambj Fowedatidn Chennai and eGangotri 


.स्थिति में वघू का पिता वधू का हाथ वर के हाथ में देता है । 
झौर दामाद उससे कहता है कि मैं इसे अपने जीवन संचालन के 
लिए स्वीकार करता हूं, उसे अपना साथी बनाता हूं। धर्म, AA, 
काम की सिद्धि के लिए विवाह के रूप में आपकी कन्या का 
आश्रय लेना चाहता हूं । उसके बाद कन्या का पिता उसे आशी- 
afa देते हुए कहता है कि “धर्म, ad काम' इन तीनों के विषय 
में जो भी प्रवृत्ति करो, कन्या को साथ लेकर करो। "WW, 
gy च, कामे च एवं त्वया नातिचरितव्यम्‌ ।' युवक कहता है, 
"नातिचरामि, नातिचरामि’ तब पिता उसका हाथ वर के हाथ 
में देने का प्राचीन रूप है। स्वामो जी महाराज ने भी संस्कार- 
विधि में लिखा है-'्रो३म्‌ ग्रमुकगोत्रोत्पन्नामिमाममुकनाम्तो- 
मलङ्कृतां कन्यां प्रतिगृह्ह्ातु भवान्‌’ इस प्रकार वोलकर वर 
का हाथ चत्ता अर्थात्‌ हथेली ऊपर रख के उसके हाथ में 
वधू का दक्षिण हाथ चत्ता ही रखना चाहिए। नोचे वर का 
हाथ भ्रौर ऊपर वधू का होना चाहिए । इस प्रकार इस विधि का 
नाम उन्होंने 'कन्यादान' विधि नहीं लिखा । कन्यादान की प्रथा 
स्त्रियों को सामान्य वस्तुओं stat बनाना है,। उनका अपमान 
है । स्त्री और पुरुषों को समानता के स्थान से गिराना है। परि- 
णाम भी यही होता है कि झाजकल हमारे घरों में स्त्रियों को 
छोटा और तुच्छ, नगण्य भ्रौर हीन समझा जाता है। परिणाम 
ge होता. है कि पति जो ज्ञान को बातें सुनता है, वह पत्नी से 
नहीं कहता । राष्ट्र में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनको चर्चा 
घर में नहीं होती । पति को इस बात का ध्यान तक नहीं राता 
कि उस की पत्नी का भो मन है बुद्धि है, हृदय है । इसी से वह 
संसार की बातों की चर्चा घर में नहीं करता । फिर दच्चों को 
A बातें कैसे मालूम होंगी ? इसलिए इसे कन्यादान कहना उचित 
bi यह तो हृदयों का परस्पर समर्पण है। यह तो वह प्रेम 
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को गणना है, जिसमें एक ओर एक मिलकर एक होते हैं, दो 
नहीं । यह तो प्रेम को वह ऐनक है, जिसके लगाने पर प्रेमी को 
सर्वत्र अपने प्रेमास्पद का हो दर्शन होता है। ऐसे समय एक 
gen उठता है कि पिता पुत्री को देता तो है ही, तो इसे दान 
क्‍यों नहीं कहा जाय ? वास्तव में पिता का यह दांन--रुपये-पै से 
के दान की तरह का दान नहीं । यह दान नहीं, यह तो दो gadi 
को मिलने का ग्रवसर देना है । वह अवसर पिता देता है । 
पिता द्वारा जब कन्या का हाथ वर के हाथ पर रख दिया 
जाता है भ्रोर वर 'प्रतिगृह्मामि' कहकर उसे स्वीकार कर लेता 
है तो उसके बाद वर उसे वस्त्रो का उपहार देता है और उसके 
प्रति MA जरां गच्छ परिधत्स्व वासः’ इत्यादि मन्त्रों का पाठ 
करते हुए उसे भ्रधोवस्त्र, उपवस्त्र आदि वस्तुएं भेंट करता है 
और उसके प्रति ग्रपनी शुभ|कामनाएं प्रकट करता है। वह कहता 
है- है कन्ये तू निर्दोष वृद्धावस्था को मेरे साथ प्राप्त हो ate 
मेरे दिए हुए इस वस्त्र को धारण कर | कामादिकों से fig हुए 
मनुष्यों के बीच निश्‍चय रूप से afaa और प्रमाद से अपनी 
रक्षा करने वाली हो | सौ वर्ष पर्यन्त प्राण धारण कर और 
तेजस्विनी होकर धन और फिर पुत्रों का संग्रह कर । 
वर कहता है--'जिन व्यवसायिनी स्त्रियों ने इस वस्त्र के 
सुत को काता है, बुना है, Gerard Hir जिन देवियों ने इस 
वस्त्र सूत को सूची कमं से गूंथा है, बोना है वे देवियां तुभे 
जीवन पयेन्त ऐसे ही वस्त्र पहनाती रहें । 
इन मन्त्रो में वर ने get बातों के अतिरिक्त एक महत्त्वपुर्ण 
बात यह कही है कि सौ वर्षं पर्यन्त जीवन धारण कर झौर फिर 
तेजस्विनी हो। फिर उसके बाद पुत्रों का सग्रह कर । इसका 
भाव यह है कि माता-पिता को यह देख लेना. चाहिए कि ये 
जितनी सन्तानें कर रहे हैं, उनका पालन-पोषण भी कर सकेंगे 
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था नहीं । उनके पास जितनी सम्पत्ति हो उसके अनुसार बच्चे 
"उत्पन्न करें | geg तक बच्चों को पालने में खिलाते नहीं रहना 
है। वानप्रस्थ TATA में प्रवेश करते समय तक बच्चे ऐसे होने 
चाहिए कि वे घर को जिम्मेवारी सम्हाल सकें। मान लीजिए 
'कि आप पचासवें या साठवें वर्ष वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहते 
हैँ तो इसका मतलब हुआ कि साठ वर्ष की ag में हमारा 
सबसे छोटा बच्चा २०-२५ वर्ष की आयु का होना चाहिए। 
उसकी शिक्षा हो जानी चाहिए। उसका पूरा-पूरा शारीरिक 
विकास हो जाना चाहिए । अर्थात्‌ चालीस वर्ष तक इतने ही 
बच्चे पैदा करने चाहिए जिनका विकास हम कर सकें । उन 
“सबका पालन-पोषण, संरक्षण भ्रोर शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था 
करनी चाहिए | 
इस प्रकार वर द्वारा प्रदत्त वस्तुभ्नो भ्रौर शुभ कामनाओं के 
बाद वर भ्रोर वधू दोनों एक-दूसरे के सम्मुख खड़े होकर 
कुक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात कहते हैं । इससे भी हमें यह पता 
चलेगा कि कन्यादान नहीं होता । वे कहते हैं-+ 
MZA समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ । 
-सं मातरिश्वा सं धाता समु देष्ट्री दधातु नौ ॥ 
इस मन्त्र का भाव है--हे सज्जन विद्वानो ! श्राप जो इस 
„ “पुण्य मण्डप में बेठे हैं, निश्चय के साथ जानिए कि हम दोनों 
अपनी-अपनी इच्छा और खुशी के साथ पवित्र गृहस्थाश्रम को 
स्वीकार कर रहे हैं । भ्राज से हम दोनों इकट्ठे रहने का प्रण 
-करते हैं हम दोनों के दिल हम दोनों का मन भ्रोर हृदय जल 
की तरह मिले हुए भौर शान्त रहेंगे । जेसे दो नदियां आपस में 
"मिलकर एक हो जाती हैं, ऐसे ही हम भी एक होकर रहेंगे | 
` अपने जीवन की तरह हम एक-दूसरे से प्यार करेंगे। ag 
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अगवान्‌ सारी दुनिया सेःमिला sen सारी दुनिया को धारण 
करता है, ऐसे ही हम एक-दूसरे को धारण करेंगे । ag उपदेशः 
करने वाला श्रोताओं से प्रेम करता है। वैसे ही हम दोनों के 
OI एक-दूसरे के -साथ प्रेम करेंगे। इस मन्त्र को वेसे तो 
प्रत्येक उपमा विचारणीय है परन्तु यह कहा कि हमारे हृदय 
दो नदियों के जल की तरह एक हो गए हैं, बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है । दूध में पानी मिला नीर क्षीर पृथक करने में समर्थ हंस: उसे 
MAT कर देगा | परन्तु कोई विज्ञान या प्राणी एक नदी के जल 
को दूसरे में मिला देने पर तो उसे पृथक्‌ नहीं कर सकता, 
वेसे ही ये दोनों निश्‍्चयपुवेक कहते हैं कि संसार की कोई शक्तिः 
Wa हमें पृथक्‌ नहीं कर सकती अब तो हमारे हृदय दो नदियों 
के जल की तरह एक हो गये हैं । कितना उच्च राशे है. वेदिक 
विवाह का | 
इस कथन के बाद के कथन भी बहुत .हो महत्त्वपूर्ण हैं । 
इसके बाद वर वधू से कहता है-- . 
lag यदैषि मनसा et 'दिशोऽनुपवमानो वा ॥ 
हिरण्यपर्णो. dam: सः त्वा मन्मनसां wae 
rtt [यहाँ वधू का नाम लेना चाहिए 1] 
अर्थात्‌ है सुमुखि ! हम एक दूसरे से दुर हैं aaen लेकिन 
भगवान्‌ को दया से हमारे हृदय मिले हुए हैं। सूर्य पृथ्वी से'- 
इतना दुर रहने पर भो उसके जल die वायु को भ्रपनो किरणों' 
से प्राप्त करता है भौर पृथ्वी सूये के तेज तथा ज्योति को । 
ऐसे हो हम भी एक दूसरे के सद्गुणों को और श्रद्धा को ` प्राप्त' ` 


करते हूँ | फिर कहता है-- | 
HÍRT भूर्भुवः स्वः । ग्रघोरचक्षुरपतिष्न्येधि शिवाः ` 
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पशुभ्यः सुमना: सुवर्चा: | वीरसूदेवृकामा स्योना शं चों 
भव द्विपदे a चतुष्पदे ॥ ` 


है सौभाग्य लक्ष्मो ! सर्वशक्तिमान्‌, नित्य, दयामय भग- 
वान्‌ की कपा से तू सुख से भरी दृष्टि वाली हो। जिघर तू 
देखे उधर भ्राह्नाद ही ar|ele हो। तू पति को रक्षा करने 
वाली हो । पशुश्रों का कल्याण करने वाली हो। तेरा मन सदां 
प्रसन्न हो । तेरी कान्ति सदा सुन्दर हो । तुक से मुझे वीर सन्तानं 
प्राप्त हो, ऐसी संतान जो भगवान्‌ की भक्ति में रत भ्रोर सुखं 
देने वालो हो । हे परम 'पुण्यमयी | तू हमारे घर के लिए; 
हमारे मनुष्यों और पशुझ्नों के लिए कल्याण करने वाली हो । 

यह सुनकर वधू कहती है-- 


ग्रो३म्‌ प्र से पतियानः पन्थाः कल्पताम्‌ । 
शिवा अरिष्टा पतिलोक गमेयम्‌ I 


अर्थात्‌ महाराज ! मैं भगवान्‌ से प्रार्थना करती हूं कि वें 
मुझे शक्ति.दें । मैं arem सिखाए मार्ग पर श्रग्रसर हो सक. 
स्वस्थ और निरोग रहती हुई aga-aga देर तक आपके सार्थ 
xg सक्‌ । प्रापके साथ-रहना ही तो मेरा स्वर्ग है । 

यह अब ge की सम्पूर्ण. क्रियाएं प्रथम वार्तालाप Si 

जित का भाव एक दूसरे को आत्मसमपंण है | 

^ इसलिए हमारी.समभ में वैदिक विवाह में e ser 
भाव नहीं । वेदिक :विवाह का लक्ष्य कामवासता पूर्ति नह है, 
fins सात्त्विक प्रेम में प्रवृत्ति और वेदादि शास्त्रों में प्रेम उत्पन्न 
करना है । वेद मंत्रों से विवाह शरीर और मत पर विशिष्ट 
संस्कार IAEA वाला होता है । इस से धम, ग्रथ, काम 


तथा मोक्ष तक की प्राप्ति होती. है | इसमें काम ग्रवान्तर वस्तु 
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( १२ ) 


है। इसमें संतान उत्पत्त करना पितृ-ऋण का पूर्ति-कर्ता माना 
जाता है । यदि विवाह संस्कार न होता तो पुरुष की न तो 
पत्नी होती, न माँ, बहन भौर न उसकी लड़को आदि संतान 
होती । विवाह बन्धन के प्रभाव में पुरुषं अपनी वासना पूर्ण करने ` 
के लिए पशुओं की तरह स्त्रीमात्र के पीछे लगा रहता | छोना- 
भपटी करता, लड़ता-भगड़ता, ATA बुद्धि को दूसरे के विनाश 
में लगाता और क्रोध के साम्राज्य को व्यापक बनाता । उससे 
vag सन्तानो की कोई रक्षा न करता, ये गली गली star 
खाती फिरतीं । न तब पुरुष का घर होता और न विद्यालय 
होता । विवाह रहित राष्ट्र धर्म, शिक्षा, संस्कृति, कला विज्ञान 
आदि से सर्वथा शून्य एक पशुराष्ट्र होता। इसो विवाह संस्कार 
ने ET ष्य को व्यवस्थित किया । परिवार दिया, प्रेम दिया, घर 
बसाने att विद्या पाने की प्रेरणा दो। विवाह से ही यह 
सुवर्णमय संसार बस पाया | कन्यादान को प्रथा भी इसका एक 
अंश है। पर कन्यादान का भाव वह नहीं जिस रूप में हम उसे 
मानते हैं | 


राष्ट्रभत-यज्ञ को १९ आहुतियां 


इन बारह मन्त्रों में wf, सूयं, चन्द्र, वायु, यज्ञ तथा मन 
को gg कहा गया है। गन्धवे--भ्र्थात्‌ ये संसार का भित्न- 
भिन्न रूपों में ग्रहण करते हैं। इनसे याचना की गई है कि ये 
समाज में ब्रह्मशक्ति तथा क्षात्र शक्ति की रक्षा करें | Tera fet 
मस्तिष्क की शक्ति है, मानसिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान की 
शक्ति । क्षात्रशक्ति भृजाश्नों की शक्ति है, ्राधिभौतिक बल को 
शक्ति, इन्हों दो शक्तियों से राष्ट्र भ्रोर समाज टिके रहते हैं | 
इन मन्त्रों को राष्ट्रभृत्‌’ इसीलिए, कहा Ta है क्योंकि इन 
शक्तियों के बल पर ही राष्ट्र टिका xg सकता है | 
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जयाहोम की १३ आहुतियां 


'जयाहोम? की १३ आहुतियों के देने के साथ मनुष्य जीवन 
में विजय प्राप्त करने तथा सफलता प्राप्त करने के लिए 
संकल्ष करता है । विजय प्राप्त करने के कारण 'हव्य'=सेवा 
ग्रहण करने के योग्य हो जाता है । 


अभ्यातन होम की १८ आहुतियां 


जहां ग्राशीर्वाद दिया जा रहा है । जहां यज्ञ कमे हो रहा 
है; जहां सामने विवाहाथे कन्या बैठी है, देवगण प्रामन्त्रित हैं-- 
afa, इन्द्र, वायु, qa, बृहस्पति. मित्र, वरुण, wea, सोम, 
सविता, रुद्र, त्वष्टा, विष्णु, मरुत्‌ । वहां रक्षा की प्रार्थना सब ATT 
से की जाती है। इनमें विश्व में विद्यमान aha, इन्द्र afa 
तथा परिवार में विद्यमान माता-पिता, दादा-दादी, दूर के तथा 
निकट के, फैले हुए, बहुत दूर-दूर फैले हुए संबंधियों से रक्षा को 
प्राथंना की गई है | 


मृत्यु तथा दुःख विमोचन होम की ८ आइतियां 


इन मन्त्रों में मुख्य बात यह है कि देवयान और पितृयान दो 
मार्गे है । देवयान मार्ग का अर्थ है- निवृत्ति प्रधान मार्ग | 
पित॒यान का ad है प्रवृत्ति प्रधान मार्ग है। पितृयान के मार्गे 
पर चलने वाले जन्म मरण के चक्र में पड़ते हैं, gie देवयान 
मार्ग पर चलने वाले जन्म-मरण के चक्र से छूट जाते हैं। मोक्ष 
प्राप्त करते हैं। मृत्यु, रोग, gent, ATÍZ का सम्बन्ध bast 
मागे से है । इन भ्राहुतियों में कहा गया है, हम देवयान मागं के 
पथिक हैं, तू पितूयान मागं के पथिकों को जाकर पकड़ । हमारा 
पिंड छोड़ दे । egi में ga की भी चिरायुष्य की कामना हैं। 
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इस प्रकार इंसं प्रधात्त होम के बाद पाणिंग्रहण'की विधि की 
ज्ञाती है.। e 


पाणिग्रहण 


कन्या प्रतिग्रहण HT वस्त्रदान विधि के पश्चोत्‌ येज्ञ की 
तैयारी शुरू हो जाती है । इस यज्ञ की प्रक्रिया में पुरोहित 
नियुक्ति होती है । इससे पहले भ्रादर सत्कार की प्रक्रिया यदि 
पुरोहित भी करायेगा तो वह कार्यकर्ता कहा जायेगा । परन्तु 
अब इस यज्ञ-विधि से विवाह का भ्रसली संस्कार प्रारम्भ होता 
है, कार्यकर्ता अब पुरोहित बनकर कार्य कराता है | यहां पुंरो हित 
का वरण होता है। प्रधान होम के पदचात्‌ राष्ट्रभृत्‌ यज्ञ से घृत 
भ्रौर शाकल्य की बारह ग्राहुतियां दी जाती हैं। इसके बाद 
जया होम को १३ तथा ग्रभ्यातन होम की १८ आहुतियां दी 
जाती हैं और इसके पदचात्‌ मृत्यु तथा दुःखविमोचन होम की 
= ग्राहुतियां दी जाती हैं। पुन: चार ग्राज्याहुतियां देने के वाद 
आसन से उठ पूर्वाभिमुख dól हुई कन्यां के सम्मुख पश्चिमाभि- 
मुख खड़ा रहकर अपने वामहस्त से कन्या का दाहिना हाथ चत्ता . 
घर के ऊपर को उठाये, भ्रोर अपने दक्षिण हाथ से कन्या की 
उठाई हुई दक्षिण हस्ताञ्जली को अंगुष्ठ सहित चत्ता ग्रहण 
करके पाणिग्रहण की विधि के मंत्र बोले जाते हें । इन मन्त्रों के 
भाव श्रत्यन्त उच्च कोटि RF तथा उनके पालन से जीवन 
निर्माण की दिशा में बहुत सहयोग मिलता है। (हम जिज्ञासु 
पाठकों को वाद में किसी लेख में प्रत्येक होम, होम के भाव 
वतला दग) | पूर्णाहुति अभी डाली नहीं जाती । श्रग्नि 
प्रज्वलितं रहती है और उसके बांद विवाह की ग्रन्य प्रक्रियाएं 
पुरी को जाती हैं, जिनमें प्रथम प्रक्रिया पाणि-ग्रहण की है । 
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“वास्तव में मधुपर्क, कन्यादान, विवाह-होम के बाद विवाह को 
ag चौथा मुख्य अंग है । उस समय वह खड़ा होकर वध के दायें 

हाथ को अपने हाथ में लेता है। हस्त धारण करने का ग्रथ है, 

“मिलन” । वर te वधू के यथार्थ मिलन से सुखमय संसार का 

AAT होता है। वर कन्या के. अंगूठे सहित सम्पूर्ण हाथ को 

“धारण करता हैं । कहा जाता है, अंगूठा व्यक्तित्व और सम्मान 

-का प्रतीक है। वर भ्रौर कन्या एक-दूसरे के व्यक्तित्व और 
सम्मान के लिए एक-दूसरे के प्रति अपने को समपित करते है । 

दोनों ही मन्त्रों द्वारा यह सूचित करते हैं कि उनके जीवन में वे 

दोनों ही सबसे मूल्यवान्‌ वस्तु हैं। गृहस्थ जीवन में दोनों के सुख 

दुःख में दोनों समानरूप से भागीदार हो गए हैं। वास्तव में इस 
विवाह में समपेण में पारस्परिकता है। फिर भो वर-वध दोनों 

की ओर से वह समर्पण निरपेक्ष है। इसीलिए यह विवाह दो 

विशिष्ट व्यक्तियों का पुण्यसंभव है । .उसमें विनिमय के लिए 

अवसर नहीं । दोनों शोर से निरपेक्ष 'सम्प्रदान' ही है । HIST 

को ग्राकांक्षा नहीं । वर पाणि-ग्रहण करते हुए कहता है-- 


ग्रो३म्‌ गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या 
जरदष्टिर्यथासः । भगो waar सविता पुरन्धिमंह्य 
त्वादुर्गाहिपत्याय देवाः II 

ag हे देवी ! मैंने तुम्हारे हाथ को add हाथ में लिया 
है-इसलिए कि हम दोनों अनन्त सौभाग्यवान्‌ हों। इसलिए कि 
हमारे यहां मधुर सुख, मधुर सम्पत्ति और मधुर सन्तान हो। 
भगवान्‌ करे हम जीवन भर आनन्द से रहें । महाशक्तिमान्‌' 


सर्वंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ साक्षी हैं। सूर्य sx चांद साक्षी हैं, परम 
gaar अग्निदेव साक्षी है-ये सब लोग जो हमारे सामने 
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बेठे हैं, साक्षो हैं। आज से हम परम पवित्र गृहस्थाश्रम में 
प्रविष्ट हुए हैं । इस मन्त्र का कविता में इस प्रकार श्री गोविन्द 
भा ने अनुवाद किया है-- | 
जीवन के इस पुण्यपर्वं में धरता हूँ मैं हाथ ॥ 
रहो सुहागभरी चिर दिन तुम सुभगे ! मेरे साथ ॥ 
सुन्दरि ! तुमसे मुझे मिलाया है देवों ने mera 
तुमको देता मैं हूं अपने गाहँपत्य का राज | 
इन पाणिग्रहण के मन्त्रं में कहा गया है, हे सुमुखि ! अपनी 
सारी शक्ति से, सारी इच्छा और प्रभिलाषा से भ्राज मैंने तेरे 
हाथ को पकड़ा है । ग्राज से हम दोनों मिलकर घर्म तथा पुण्य' 
के मागे पर चलेंगे । ग्राज से मैं तेरा धर्मपति हुआ भ्रोर तू मेरीः 
घमंपत्नी ।' 
अगले मन्त्र को भाव है, 'हे कल्याणि ! स्वयं भगवान्‌ ने 
जो सबका भाग्य निर्माता है, तुझे मुझको दिया है। आज से 
तुम्हारी रक्षा और तुम्हारी पालना मेरा घर्म है। हम दोनों पर 
मंगलमय भगवान्‌ कृपा करें। हम सन्तानवान्‌ होकर स्वस्थः 
एव सशक्त रहते हुए सुख के साथ सो वर्ष तक जीवित रहें ।' 
फिर कहते हैं, हे महाभाग्ये ! सबके रक्षक घौर दाता 
भगवान्‌ हम पर कृपा करें। हम ऋषियों साधओं gx सज्जनों: 
के उपदेशों पर आचरण करते हुए पति एवं पत्नी धर्म को 
निबाहते हुए भ्रादर्श दम्पती बनकर जीवन व्यतीत करें | 
पांचवें मन्त्र में कहा है, हे परमेश्वर ! q ; 
x si : J ` मुझ पर HAT 
कर । जसे तू सूर्य, चांद giz हवा TX पृथ्वी के द्वारा संसार के 
जीवों को रक्षा भोर पालन करता है, वैसे हो मुझ पर कृपा 
कर | मुझ इस पत्ती से घमंवान्‌, ग्रासोग्यवात्‌ सुखी सन्ताना 
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की प्राप्ति हो । हे प्रभु हम लोगों को तेरा और सभी लोगों का 
भ्राशोर्वाद प्राप्त हो ।' 

इसके बाद कहा है, हे पुण्यमयी ! भ्राज से मैंने तुझे ग्रपनी 
जीवन-संगिनी बनाया है। भ्राज से मेरा भ्रौर तेरा मन एकः 
होगा । मैं कभी भूल से भी तुझसे कोई बात गुप्त न रखूंगा । 
मेरी प्रत्येक वस्तु पर तेरा अधिकार होगा | अव हमारी जीवन 
नौका एक साथ बढ़ेगी । हम घर्म मार्ग पर चलेंगे। बाधाग्नों 
को पार कर लेंगे । 

पाणिग्रहण के इन मन्त्रों के वाद प्रतिज्ञाकरण की विधि है । 
इस को फरे या लाजा होम भी कहते हैं । दूसरा रूप यह है कि 
पहले प्रदक्षिणा करते हैं, WIT उसके बाद लाजाहोम। वधू का 
भाई घी से भीगी लाजा को बहन के हाथ में देता है, और वह 
उन्हें amfa में डालती है। प्रतिज्ञाकरण के साथ जो फेरे 
लगाये जाते हैं, उसमें वर कन्या को हाथ पकड़कर उठाता है ॥ 
उसे भ्रागे करके दोनों यज्ञकुण्ड की पहली प्रदक्षिणा करके कुण्ड 
के पश्‍चिम में पूर्व की श्रोर मुंह करके खड़े हो जाते हैं, और 
तब घर मंत्र दारा कहता है-- 


भ्रमो$हम्‌ सा त्वं सा त्वमसि अमोऽहम्‌ | सामाह- 
मस्मि ऋक्‌ त्वं द्योरहं पृथिवी त्वम्‌ | 
तुम लक्ष्मी हो, मैं तो अब 
तक था लक्ष्मी से हीन। 
सचमुच तुम लक्ष्मी हो, 
मैं था बिना तुम्हारे दोन। 


3 ^ 
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सुभगे तुम हो ऋचा साम. 
को, मैं हुं स्वर का लास। 
तुम हो सुजला सुफला धरणो 
मैं निर्मल ren 


तावेव विवहावहै सह्‌ रेतो दधावहै ।. 
अजां प्रजनयावहै पुत्रान्‌ विन्दावहै बहून्‌ ॥ 


STI बाँचें प्राण परस्पर 
ले विवाह का सूत। 
दें दुनिया को मिलित 
शक्ति से रचकर कई सपूत ॥ 


ते सन्तु जरदष्टयः सम्प्रियौ 
रोचिष्णु सुमनस्यमानौ i 
परयेम शरदः शतं जीवेम 
शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतम्‌ ॥ 
हम दोनों सुन्दर छवि लेकर | 
रहें प्रेम में मग्न | 
दोनों के मानस हों, 
मंगलमय भावों से लग्न ॥ 


€ Le 
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देखें शत शरदों की शोभा, 
fu सुखी सौ wd । 
सुनें: कोकिलों के कलरब में 
सौ वसंत के sg ॥ 


इसके बाद ग्रश्‍मारोहण करने को क्रिया आती है । ग्रश्‍मा- 
रोहण करने के समय वर जिस मंत्र का उच्चारण करता हे, 
उससे यह भलीभांति प्रमाणित होता है कि जिस प्रकार शिला 
कभी लचकती नहीं, सुदृढ़ रहती है, इसी प्रकार वधू को अपना 
सतोत्व सम्बन्धी प्रकृति gas रहे, यही उसकी एकान्तिक इच्छा 
है। इसी प्रकार संसार में भ्राने वाली कठिनाइयों को भी वह 
दाला के समान भ्रचल रहती हुई पार करे, यही भाव SI 
इतना हो नहीं इस मंत्र में यह भी कहा है कि जो हममें शत्रुता 
पैदा करना चाहें । जो लोग हम पर समूह में आक्रमण करना 
चाहें उनकी कोशिशों को तू पत्थर बनकर कुवल हा T 

लाजा ग्राहतियों में वधू aaa पति के दीर्घायुष्य क 
कामना करती i Lag Ges से पतिकुल में प्रवेश होने की 
कामना है, भ्रौर हृदय की एकता को प्रार्थना करती है। लाज़ा 
की तोसरो प्रदक्षिणा के बाद qup बर के वाएँ हाथ को SIX. 
जातो है। ate उसके सम्पूर्ण घाणी की श्राहुति देने के बाद. 
कैश स्वर को क्रिया की जाती है। 

सप्तपदी की क्रिया के बाद धूवदर्शन प्रर्थात्‌ ध्रुव भ्रोर 

eescht के दर्शन का कया अभिप्राय है? ध्रुवतारा अपने 
स्थान को नहीं बदलता वह धुव रहता है, अपने स्थान पर स्थिर 
रहता है वैसे ही पति-पत्नी किसी के भी समपंण न करने के 
संकल्प में धुव की भांति अविचलित रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना 
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करते समय पति भ्रपनी पत्नी की सौ वर्ष की श्रायु और 
सतीत्व रक्षा का ग्राशीर्वाद चाहता है।. 
पाणिग्रहण विधि का उल्लेख रामायण में भी हैं। वाल्मीकि 
जी ने लिखा है कि जनकं महाराज राम से सीता के हाथों को 
झपने हाथ में लेने को कहते हैं, 'पाणिगृह्लीष्व पाणिना' | 
पाणिग्रहण में afta को प्रदक्षिणाएँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। 
भ्रग्नि की पहली परिक्रमा करते हुए वह भरण पोषण का 
वचन देता है । ओर ag कहता है कि भगवान्‌ तुम्हारी 
सहायता कर दूसरी भ्रोर तीसरी परिक्रमा का उद्देश्य धर्मा- 
चरण है। अन्तिम परिक्रमा में पति-पत्नी के अंगूठे को शिला 
पर स्थापित करवाता है। वह पति में अविचल निष्ठा वाली 
होने का वचन देती है। तब वे परस्पर पाणिग्रहण करके एक 
दूसरे से कहते हैं, जेसे जल जले में मिल जाता है, उसो प्रकार 
उनके हृदय मिलकर एक हो गये हैं di शरीर से भिन्न होने 
पर भी मन से एक हैं।' यंह है, पाणिग्रहण की विधि और 
उसका उद्देश्य | 
वास्तव में वेदिक विवाहं संस्कार द्वारा वधू अपने भ्रन्त:- 
करण के सम्पूर्ण प्रेम को भ्रपने ग्राराध्य पति में ही केन्द्रित 
करती है, Are ou पति के faker संसार के पुरुष मात्र 
को भ्रवस्था के भ्रनुसार पिता, माता और पुत्र के रूप में देखने 
की भावना को साकार करतो है। इसी प्रकार वर भी अपने 
अन्त:करण के समस्त प्रेम को भ्रपनी विवाहिता पत्नी में केन्द्रित 
करता है, तथा भ्रपनी पत्नी से अनायास स्वतः ही निवत्ति के 
अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। यह पति पत्सी dead की प्राप्ति 
के कार्य कौ ोर ग्रग्रसर होते हैं। गृहस्थाश्रम की भ्रवलम्बन 
गृहिणी होती है, श्रतः मनु महाराज ने कहा है-- 
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( ve) 
प्रजनार्थ' महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः | 
स्त्रिय; श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति करचन ॥ 
सन्तान प्रसव करने के कारण महाभाग्यवती पूजा सम्मान 
. के योग्य और संसार को उज्ज्वल करने वालो स्त्रो एवं लक्ष्मी 
भरें कोई भेद नहीं । 
अनुकला न वागूदुष्टा दक्षा साध्वी प्रियंवदा | 
ग्रात्मगुप्ता स्वामिभक्ता देवता सा न मानुषी ॥ 
अर्थात्‌ जो स्त्री पति के अनुकूल आचरण करती है, कटु- 


बचन नहीं बोलती, गृह कार्यकुशल, सती मधुरभाषिणी अपने 
श्रमं की रक्षा करने वाली और पति परायणा है, वह मानुषी 


नहीं देवी है । 
मानव को स्वस्थ, सुखी ग्रोर सम्पन्न बनाने वाली उसकी 
गृहिणी हुआ करती है। ग्रतः उसका समुचित सम्मान होना 
चाहिए । इसीलिए भगवान्‌ मनु ने कहा है-- | 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते WA तत्र देवता: | 
यत्रैतास्तु न पुज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ 
अर्थात्‌ जहां नारी की पूजा होती है, वस्त्राभूषण द्वारा 
सम्मान होता है, सद्ब्यवहार से उसे प्रसन्न रखा जाता ठे वहा 
देवता प्रसन्न रहते हैं, और जहां इन की पूजा नहीं होती वहां 
को सब शुभ क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। 


लाजा होम या चार फेरे | 
त के बाद लाजा होम की विधि है । विवाह के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 
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लिए फेरे तथा सप्तपदी दो आवश्यक अंग हैं। लाजा होम ही 
फेरे कहलाते हैं। लाजा होम में वर-वधू दोनों पूर्व को तरफ 
मुंह करके खड़े हो जाते हैं। वर की हस्तांजलि पर वधू ग्रपनी 
दक्षिण हस्तांजलि रखती है, फिर वधू का भाई या मां सूप में 
घान की खीलें लेकर खड़े हो जाते हूँ भ्रोर इन खीलों में से कुछ 
खीलें इन दोनों की मिली भ्रंजलि में डालते हें । ग्रब इन खीलों 
को वर-वधू यज्ञ कंड की प्रज्वलित afta में डालते हैं। इन 
खीलों के द्वारा जो होम किया जाता है उसे लाजा होम कहते 
हैं इन मन्त्रों में पत्नी प्रार्थना करते हुए कहती है-- 
“वह परमात्मदेव मुझे ATA पिता के कुल से छुड़ाये और 
पति के कुल से न gen 1” 
“मेरा पति ग्रायुष्मान्‌ होवे और मेरे कुटुम्ब के सम्बन्धी 
समृद्ध हों ।” 
“है पति ! मैं तेरी समृद्धि के लिए इन खीलों को आग में 
छोड़ती g i परमात्मा हमारी सहायता करे 1” 
लाजा होंम के.बाद फेरे लिए जाते हैं और इन फेरों में ग्रागे 
आगे ag, पीछे वर भ्रौर इन दोनों के पीछे कलश लिये हुए एक 
व्यक्ति चलता है। हर फेरे के बाद इन खीलों को अग्नि में 
डाला जाता है | 
Wa प्रश्‍न होता है धान की खील जिसे | 
इतना पवित्र और शुभ क्यों मानते हुँ? AE 
इसके अतिरिक्त चार बार यज्ञ की प्रदक्षिणा करके फेरों 
E — ex क्यों माना गया है? और फेरे चार बार क्यों 
Ze BE iiu gä कुछ न कुछ कारण तो goen ही 
ERIT Y गता है कि यह किसी भावनाः के प्रतीक है । 
“धान फूल कर कब खोल बन जाती है? जब इसे भ्राग का सेक 
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मिलता है। इसी प्रकार जब पति-पत्नो को एक-दूसरे का प्रेम 
मिलता है तब वे खील के समान प्रफुल्ल हो उठते हैं। यह 
खील का श्रभिप्राय है | 

धान के पौधे पहले एक जगह बोए जाते हैं फिर उखाड़कर 
उन्हें दूसरी जगह रोपा जाता Fl इसी प्रकार कन्या पहले 
माता-पिता के घर पली, AT वह वहां से उखड़कर d घर 
जा बसेगी । वहां वह धान की उखड़ो पौध की तरह फले-फूले-- 
यह भी इस विधि का भाव है 1 ३9 

फेरों का भ्रथं है यज्ञ वेदी के चारों तरफ Fs समाज के 
सम्मुख भाना जिससे सब ग्रच्छी तरह देख सके कि किनका. 
बिवाह हो रहा है, चारों ओर Ast समाज इन्हें भ्रच्छी तरह 
पहचान ले । फेरों का यही अभिप्राय है। चार बार फेरों का 
यहो मतलब है कि सब लोग दोनों को अच्छी तरह पहचान लें । 


सप्तपदी का महत्त 


वैदिक विवाह पद्धति के अनुसार मधुपर्क, पाणि-ग्रहण, 
प्रधानहोम भ्रौर लाजाहोम आदि प्रधान विधियों के होने के 
बाद भी सप्तपदी के बिना विवाह qui नहीं माना जाता। सप्त- 
पदी का ग्रनुष्ठान पुरा होते ही विवाह-सम्बन्ध कानूनी और 
धामिक दृष्टि से पक्का हो जाता है । विवाह-संस्कार के अनुसार 
सप्तपदी के बाद भी कुछ संस्कार के कार्य अवसिष्ट रहते हैं, _ 
उनका कोई विशेष महत्त्व नहीं विवाह सम्बन्ध तो सप्तपदी 
के बाद अटट झौर अविच्छेद्य बन जाता है । इसको दूसरे शब्दों 
में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि विवाह-स स्कार ईइ्वर, अपने 
अन्तरात्मा और गुरुजनों ,को साक्षी करके ही वर dx वधू ` 
ग्रापस में ग्राजीवन मेल-मिलाप भ्रौर सद्भावपूर्वक एक दुसरे के 
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साथ रहने शोर अनुकूल झाचरण करने के जो-जो भ्रलिखित 
अनुबन्ध किया करते हैं, यह सप्तपदी ही उनकी पुनरावृत्ति 
करती है । वर ग्रोर वधू केवल प्रतिज्ञाबद्ध होकर ही नहीं रह 
जाते वहां पर ग्रपने सम्मिलित नवजीवन संचालन के मार्ग का 
भी ज्ञान पा जाते हैं। यही है विवाह संस्कार का अन्तिम श्रौर 
कानूनी कर्म जो शास्त्रीय परिभाषा में सप्तपदी कहलाता है । 
लाजाहो भ्रोर केशमोचन को क्रियाग्रों के बाद संप्तपदी का 


विधान करते हुए स्वामी दयानन्द जी महाराज कहते हैं-- 
तत्पदचात्‌ सभा मण्डप में आ के सप्तपदी विधि का आरम्भ 


करे | इस समय वर के उपवस्त्र के साथ वध के उत्तरीय 
चस्त्र को गांठ देनी चाहिए। इसे जोड़ा कहते हैं । वधू वर 
दोनों जने ago से उठकर, वर gud दक्षिण हुस्ताञ्जलि 
में वधू को दक्षिण हस्ताञजलि पकड़ के दोनों यज्ञ कंड के 
उत्तर भाग में भ्रावें। तदनन्तर वर अपना दक्षिण हाथ वध 
के दक्षिण स्कन्ध पर रखकर दोनों पास-पास उत्तराभिमुख 
WS WRI तब वर 'मा सब्येन दक्षिणमतिक्राम' कन्या का ` 
दक्षिण पग उठवा के चलने के लिए कहे ।' यहां जीवन के प्रारंभ 
में वर वधू से कहता है कि तुन भौर हम कभी उत्तम मर्यादाओं 
का उल्लघन न कर । यहां प्र दूसरी विशेषता है उनका उत्तर 
{दिशा में खड़ा होना । वर अपना दक्षिण हाथ ag के दक्षिण 
WA पर रखता है और वे दोनों उत्तर की ओर मुंह करके खड़े 
- होते हैं । यह उत्तर दिशा जीवन में gn बढ्ने का संकल्प है! 
जिस प्रकार प्यास से व्याकुल चातक ग्रासमान की MT ATA 
चोंच उठाता है, उसी प्रकार वर गौर वध भो अब श्रागे बढने 
की भोर कदम उठाते हैं। ठीक है, जीवन में नाना प्रकार के 
संकट ग्रौर कठिनाइयां ग्रायेंगी पर वे दोनों एक“ साथ मिलकर 
उन्हें दुर करने gn बढ़ते रहने का निश्‍चय करते SI 
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गृहस्थ जीवन में वे कभी उन्नति, उत्कर्ष और सदाचार से 
faga न होने का निश्चय करते हैं । 
` इस प्रकार सप्तपदी के प्रारम्भ में वर और वध का गठ- 
बन्धन होता है। वे दोनों एक दूसरे के दाएं हाथ को पकड़कर 
यज्ञ कुंड के उत्तर भाग में आते हैं और फिर वर अपना दक्षिण 
“हाथ वधू के दक्षिण स्कन्ध पर रखता है। वर वधू से जीवन में 
उत्तर की श्लोर बढ़ने के लिए कहता है। 'मा सब्येन दक्षिण- 
मतिक्राम' ग्रर्थात्‌ जीवन में कभो मर्यादाम्रों का उल्लंघन न 
करना | इसके बाद सप्तपदो के सात मन्त्रों की वारी ग्राती है । 
agfa दयानन्द ने 'सप्तपदो' की विधि का उल्लेख करते हुए 
संस्कार-विधि' को पाद टिप्पणी में बताया है-'इसमें पग 
धरने को विधि ऐसी है कि वधू प्रथम भ्रपना जमणा (दांया) 
पग उठा के ईशान कोण की ओर बढ़ा के धरे | तत्पदचात्‌ दूसरे 
बाएं पग को उठा के जमणे पग की पटली तक धरे । अर्थात्‌ 
जमणे पग के थोडा-सा पीछे बायां पग रखे। इसी को एक 
पहला [कदम] गिनना । इसी प्रकार ari छः मन्त्रों से भी 
क्रिया करनी, अर्थात्‌ एक-एक मन्त्र से एक-एक पग ईशान दिशा 
की ATS धरता | 
इस प्रकार सप्तपदी में सात मंत्र हैं | उन मन्त्रों के आरंभिक 
भाग में भिन्नता है । उनका उत्तर-भाग एक-सा है । सप्तपदी के 
'पहले मन्त्र में बताया है 


MA इषे एकपदी भव । सा मामनुव्रता भव | 
“विष्णुस्त्वा नयतु पुत्रान्‌ विन्दावहै aged सन्तु जर- 
दष्टयः ॥ $ - 

इस मन्त्र को बोलकर वर म्रौर वधू ईशान दिशा में अपना 
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एक कदम बढ़ाते हैं । मन्त्र में वर कहता हे- | 
हे कन्ये ! अन्नादि के लिए तू एक पद चलने वाली हो । तू, 
मेरे अनुकल हो, अर्थात्‌ मेरे जोवन का जो लक्ष्य हो, उद्देश्य हो 
उसमें तु मेरे भ्रनुकूल रह। अपनी aggies सिद्धि के लिए पर- 
AKA तुझे मेरे अनुकूल करे। भगवान्‌ विष्णु तेरा मार्ग-दर्शन' 
करें । हम तुम दोनों मिलकर बहुत से पुत्रों का लाभ करें और 

वे पुत्र वृद्धावस्था पर्येन्त जीने वाले हों । 

वास्तव में गृहस्थ की सफलता के लिए सब से प्रमुख वस्तु, 


ed है । 'ग्रन्नं वं प्राणः' geg ही प्राणियों के लिए जीवन है । 
गोता म॑ भो कहा है कि 'अन्नाद भवन्ति भूतानि अन्त से 
ही प्राणियों को उत्पत्ति होती है । गृहस्थाश्रम का उद्देश्यः 
सन्तानोत्पादन है । हमारी सन्तान स्वस्थ, पुष्ट और दीर्घायु हो, 
इसके लिए घर में ser की कमी न हो यह बात ध्याने में रखने 
का भाव हे । जिस परिवार में युवक और युवतियां बेकार 
रहेंगे, काम न करेगे ध्रौर जीवन को भोग. विलास का साधनः 
बनाकर केवल बच्चे पेदा करेंगे वे अपने लिए तथा राष्ट्र के लिए 
भार रूप होंगे। मंत्र का भाव है कि जब तक समाज का ठीक 
तरह धारण और पोषण करने वाला, समाज का विकास करने? 
वाला ग्रर्थशास्त्र नहीं बनता तब तक कामशास्त्र कैसे तेजस्वी हो 
सकता है ? अन्न उत्पन्न करने का प्रयत्न घर को गृहस्थो में 
T$ नवयुवक gie नवयुवतियों को करना चाहिए । उन्हें भरन्तः 
उत्पन्न करने के लिए पड़ती जमीनों को जोतना होगा, उन्हे. 
Wed उत्पन्न करने के लिए भ्रच्छी खाद और पानी को व्यवस्था 
कं उपाय करने होंगे, घर में खाने के लिए ep रुपये पेसे की 
व्यवस्था करनी होगी | यह सब बातें परिश्रम रौर सदाचार से 
हो सकतो हैं । इसलिए सप्तपदी के इस मन्त्र में Rat ओर ध्यान 
आकृष्ट किया है। इस प्रकार घर की गृहस्थी के लिए gesat: 
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कदम है अन्न । रुपया पैसा घर में हो सकता है पर gen के 
अभाव में जीवन चलना दुष्कर है। MT: भ्रन्न कमाओझो--सुखी 
गृहस्थ के लिए यह प्रथम पग है । 

सप्तपदी का दूसरा मन्त्र है-- 

ग्रो ३ेम्‌ ऊज्जे द्विपदी भव"***** [शेष पहले मन्त्र की तरह] 
इस मन्त्र का भाव है कि गृहस्थाश्रम सफल बनाने के लिए dd, 
उत्साह, बल, ओज, तेज और प्रभाव को प्राप्त करने के लिए तू. 
, कदम बढ़ा इस कदम को बढ़ाने में भगवान्‌ तेरी सहायता 
ail 

जीवन को सार्थक बनाने के लिए बल, योज, तेज, उत्साह, 
SW भर प्रभाव की अत्यन्त आवश्यकता है । जिसके शरीर में 
तेज है, जिसकी वाणी श्रोजस्वी है, जिसकी काया बलवती है 
और जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, ag व्यक्ति जीवन में 
सफलता प्राप्त कर सकता है । इस तेज को धारण करने के लिए. 
ब्रह्मचयं की ञ्रावश्यकता है। उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य से उत्कृष्ट गृहस्था- 
श्रम की स्थापना होती है । जब हम मानसिक, बौद्धिक, शारी- 
रिक शक्ति प्राप्त करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे तभी हमारे 
गृहस्थाश्रम में तेज ग्राएगा | तमी हमारा गृहस्थाश्रम सुखी 
होगा । यदि पति-पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा gel हुआ तो बच्चें 
` घर में स्वस्थ केसे दिखाई देंगे? रोगी ate चिड़ाचड़े बालक 
देखना माता-पिता के लिए कितना बड़ा दुःख है ? छोटे बच्चों 
की हंसी के समान पवित्र चीज कौन-सी है? उस हंसी में 
भ्रपार शक्ति रहती है? उस हंसी से कठोर चित्त कोमल हो 
जाते हैं? उस हंसी से दुःख एक हो क्षण में भाग जाता है | 
लेकिन ऐसे wars मुख और सुकुमार बालक पति-पत्नी में ier ; 
बल श्रोर शक्ति से ही श्रा सकते हैं, ऐसे बालक sre JF 
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आप्त होते हैं जिनके ster का कण नष्ट नहीं हुआ है । ऐसे 
तेजस्वो फूल उन्हीं के जीवन में फूलते हैं, जो वयं तेजस्वो 
होते हैं। सप्तपदी का तीसरा मन्त्र है-- 
aim रायस्पोषाय त्रिपदी wae | शेष पूर्ववत्‌] ga 
ओर ज्ञान की पुष्टि के लिए तींसरा पैर चलाने वाली हो । 
भगवान्‌ तुझे मेरे अनुकूल बनायें | 
धन और ज्ञान का तीसरा पग गृहस्थ जीवन के सात खम्भों 
में से एक प्रमुख स्तम्भ है। अन्न और तेज के बाद धन को 
आवश्यकता है। केवल geg से जीवन यापन तो हो जाएगा पर ' 
वह पुरुष पशु के,समान ही रहेगा । पशु का तेज महत्त्व होन है 
परन्तु यदि मनुष्य में ज्ञान और धन का समावेश हो जाएगा तो 
मनुष्य जोवन सांसारिक, आध्यात्मिक दृष्टि से सफलता की ओर 
AM । हमारे यहाँ कहा गया है कि परमेश्वर का स्वरूप 
मूलतः ज्ञान है। परमेश्वर को, ब्रह्म की व्याख्या क्या है? 'ज्ञानं 
बरह्म ज्ञान का हो HA है ब्रह्म | ज्ञान का od ही है परमेश्वर । 
ज्ञान को उपासना ईश्वर की उपाध्ना है। ज्ञान के नये क्षेत्रों में 
प्रवेश कीजिए att नये ज्ञान का निर्माण करो। ज्ञान से हो 
विचार का निर्माण होता है ate विचार मनुष्य ate समाज का 
निर्माण करते हैं। व्यक्ति को प्रत्येक काये ज्ञान पूर्वक करना 
चाहिए | याद रखो विचार तलवार की श्रपेक्षा अधिक तेज है! 
विचार नव जीवन प्रदान करता है। इसी प्रकार घन भी. 
आवश्यक है । परन्तु घर में घन का प्रयोग हो। 'शतहस्त 
समाहर सह्न्नहस्त विकिर' सो हाथों से ला ate सैकड़ों हाथों 
मे दान दे । ei है घन का EN । वर कहता है धन ate ज्ञान 
गृहस्थ के पग हैं SIT: हम दोनों ग्रनुक u 
सप्तपद्री का चौथा m है-- : E ET pu: | 
झो ३म्‌ मयोमवाय चतुष्पदी qq [शेष प्रथम मन्त्रवत्‌] 
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सभी सुखोत्पादक साधनों के सम्पादन में भगवान तुम्हें मेरी' 
सहयोग दायिनी बनायें | विवाह का उद्देश्य maa और सुख' 
की प्राप्ति हैं। सुख शान्ति के लिए सहयोग और एकता genee 
है। सहयोग di एकता होने पर ही परिवार में सुख श्रौर 
उन्नति का समावेशं हो सकता है । इसके लिए भ्रावश्यक है fe 
पत्ति-पत्नी में पारस्परिक सद्भाव, सहयोग अनुकूल आचरणं, 
एक ga का हित चिन्तन, मधुर संभाषण, पारिवारिक re, 
जस्टमेंट. एक दूसरे के दृष्टिकोण को समने की क्षमता होनी 
चाहिए । 


सप्तपदी का पाँचवा मन्त्र है-- 

श्रों प्रजाभ्यः पंचपदी wat ** [शेषं प्रथम मन्त्रवत्‌] 
सन्तानों की प्राप्ति और पालन के लिए तू ava पांचवां कदम 
उठा । गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी महिमा यही है कि वह समाज 
Sir राष्ट्र के लिए उत्तम सन्तानें दे। उत्तम संतान का सब से' 
बड़ा श्रेय 'मातां' पर है। माता इसीलिए माता है क्योंकि बच्चों 
को निर्माता होती है। वह केवल पैदा करने वाली जननी नहीं, 
माता है। माता का हाथ ऐसें बच्चे का निर्माण करतीं है जो T 
केवल अपना परन्तु, अपने परिवार एवं राष्ट्र का भो विकास 
करता है | इसलिए हमें स्वस्थ, सुखी एवं समृद्ध सन्तान .का' ` 
निर्माण करना चाहिए I 

सप्तपदी का छठा मन्त्र है-- | 

at ऋतुभ्यः षट्पदी watt [शेष प्रथम मन्त्रवत्‌] 
हे देवि ऋतुशों के अनुकूल व्यवहार सम्पादन के लिए भगवान्‌ 
तुझे मेरे अनुकूल करे । इसका भाव यह है कि चतु wd का 
पालन करना चाहिए । zeit कें ग्रनुसार भोजन इत्यादि काः ` 
भी ध्यान रखना चाहिए 1^ 
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AAT का सातवां Ale प्रन्तिम मन्त्र है-- 
gt सखे सप्तपदी wat [शेष प्रथम मन्त्रवत्‌] मित्रता 
सम्पादन के लिए सात पैर या सातवां पैर चलाने वाली हो । 
हिन्दू समाज में स्त्रियों को बहुत निम्न स्थान दिया गया 
है । परन्तु यह मन्त्र कहता है कि स्त्री ate पुरुष दोनों में सखा 
भाव रहे । मित्रता का यही भाव है कि दोनों समान रूप से 
अपने घर के कार्य करें। दोनों में मित्रता का भाव रहे, दोनों 
जीवन में भ्रागे बढ़ें। मित्रता का सम्बन्ध सबसे बड़ा सम्बन्ध 

होता है। 
इस प्रकार सप्तपदी विवाह का झावश्यक और महत्त्वपूर्ण 
अंग है, इसके बिना विवाह भ्रधूरा है। सप्तपदी के मन्त्रों का 
सारांश यह है कि परिवार में सुख और शांति के लिए, राष्ट्र 
aie जाति के कल्याण के लिए सात कदमों का प्रतिपादन 
किया गया है । स्त्रियों एवं पुरुषों की मित्रता की बात कहो गई 
है। हमारे यहाँ स्त्रियों की मर्जी का कोई विचार हो नहीं 
करता । बेचारों को भरपेट भोजन मिलता है न विश्राम भर 
प्रौर बार-बार बच्चा पैदा करना पड़ता है। पुरुष की काम- 
बासना की शांति के लिए उसे कष्ट उठाने पड़ते हैं एक 
प्रघेइ भ्रौरत ने कहा, AI लड़की म्रौर बहू के बच्चों के साथ 
साथ अपने बच्चों का पालन पोषण करने में मुझे शर्म झ्राती है। 
लेकिन क्या करू ? उनके लिए सब कुछ सहना पड़ता है । उनके 
पैर टेढ़े मेड़े रास्ते पर न जाने लगें। इसलिए मुझे उन्हें 
. संभालना पड़ता है ।' 

सप्तपदी के मन्त्रों में भविष्य जीवन का झ्रादर्श रखा गया 
है । इस जीवन में ही कल्याण तथा सुन्दर समाज का निर्माण 
इन मन्त्रों की शिक्षाओ्रों द्वारा क्रिया जा सकता है। paad- 
निष्ठ होने पर ही परस्पर विश्वास तथा स्नेह सुरक्षित रह 
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सकता है दूसरों के भ्रधिकार की रक्षा में उदारता और अपने 
अधिकार के त्याग में महान्‌ बल है। उदारता दसरों के हृदय 
'पर राज करती है और त्याग का बल प्राणी को निष्काम बना 
देता है | निष्काम की भूमि में ही समस्त दिव्य गुण उचित होते 
हैं। अपने भ्रधिकारों का त्याग निबेलता नहीं है, अपितु अनुपम 
बल हे । मित्रता के भाव में यही रहस्य है। इस रहस्य को 
समभने से दोनों व्यनितयों में स्नेह का अभ्युदय होगा । स्नेह वह 
अलौकिक तत्त्व है जो स्वभाव से ही दूरी तथा भेद का ग्न्त कर 
देता:है। यही सप्तपदी के सातवें पग का भाव है। यही विवाह 
का लक्ष्य है। भ्रत: इसके बिना विवाह ग्रधूरा है। 


सूर्यावलोकन 


सप्तपदी के बाद वर-वधू सूर्य के दर्शन करते हैं die दर्शन 
करते हुए मंत्र बोलते हैं 'तच्चक्षुदेवहितम्‌' मंत्र बोला जाता 
हैं। यह सूर्य मानो भगवान्‌ का चक्षु है. उसकी आंख है, यह 
सामने उदय हो रहा है। gH जीवन qder भगवान्‌ की यह 
आंख देखती रहे, उसकी आंख से gare कोई काम छिप ही 
केसे सकता है। भगवान्‌ की इस आंख के सामने हम सौ बरस 
तक देखते रहें, सौ बरस तक बोलते चालते रहें, सौ बरस तक 
अदीन हों, दीन दुःखी न हों । 
E 
हृदयःस्पर्शं . 
सूर्यावलोकन के बाद वर-वधू के हृदय का स्पर्शे करते हुए 
कहता हे--“तेरे हृदय की बात को पूरा करना मैं: GUT ब्रत 


समभूंगा, मेरा fir तेरे faa के श्रनुकूल हो, मेरी वाणी को तू 
एक मन होकर सुनना, प्रजापति तुझे मेरे साथ सदा बांधे रखे | 
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मम ब्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु V 
मम वाचमेक्रमना जुषस्व प्रजाप्रतिष्ट्वा नियुनक्तु 


मह्यम्‌ ॥ | 
पारस्कर गृह्यसूत्र ter. 


इस प्रकार वर-वघू सोचने-विचारने में, हादिक भावों में 
एक-दूसरे के निकट आने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस मंत्र को वर 
पढ़कर फिर कहता है--“यह प्रसन्न करने वाली TT है । भ्राइए, 
प्राप लोग इसके दर्शन कीजिए । भ्राप लोग सोभाग्य का आशी" 
ale देकर अपने घरों को जाइएगा 1” 


MA सुमङ्गलीरियं वधूः इमां समेत पश्यत ।' 
सौभाग्यमस्ये दत्त्वा याथास्तं विपरेतन ॥ 
A Mo १०८५३३ 
यह मंत्र ऋग्वेद का है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि ग्राप सब 
इस qq को आकर देखिए ।-'इमां समेत geg | सब को 
भ्राकर वधू के दर्शन का निमन्त्रण और इस संस्कार का भारी 
जनता में किया जाना इस बात को सिद्ध करता है कि वैदिक 
विवाह संस्कार में जो पारस्कर गृह्य सूत्र द्वारा किया जाता है 


पर्दे को कोई स्थान नहीं है । इस मंत्र से सिन्दूरदान की प्रथा के' 
* ग्रनुसार मांग में सिन्दूर किया जाता है । 


भरव तथा अरुन्धती के दर्शन 


वेदिक विवाह की विधि में afaa प्रक्रिया og तथा 
भ्ररुन्धती--इन दो तारों का दर्शन है। इसका क्या अभिप्रायः 
है ? ध्रुव तारा स्थिर है ओर कभी अ्रपता स्थीन नहीं छोड़ता, 
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उससे हटता नहीं । वधू को धुवतारा दिखाकर कहा जाता है 
कि तुम ्रपने ब्रत में धुव रहना, स्थिर रहना, घ्रुवतारे को 
पना झादश बनाना । इसी प्रकार वध को अरुन्धती तारे के 
दर्शन कराये जाते हैं। अरुन्धती तारा वशिष्ठ तारे के साथ 
रहता है । श्ररुन्धती स्त्री-वाची शब्द है। जैसे नक्षत्रों में भ्ररुनधती 
सदा वशिष्ठ तारे के साथ रहती है, वैसे ही तुम भी पति के 
साथ रहना-यह AVA दर्शन का झभिप्राय है | इसके Ala- 
रिक्त वशिष्ठ तारा सप्तषि मंडल में एक तारा है। ag 
सप्तषियों में वशिष्ठ है, अपने सप्तषि परिवार में बना रहता 
है। उसके साथ अरुन्धती बनी रहती है, वेसे वर भ्रपने परिवार 
में बना रहे और वधू पति के साथ अरुन्धती को तरह बनी 
रहे-यही इस सब का अभिप्राय है । 
आशीर्वाद 
S शं नो वातः पवता! शं नस्तपतु सूर्य: । 
शंनः कनिक्रदहंवः पर्जन्यो अभिवर्षतु ॥ वेदः ॥ 
(१) 

सुमंगलं सुमंगलम्‌, शिवं शुभं सुमगलम्‌ | 

शुभं विवाहबन्धनम्‌, सुखप्रदं दिनं दिनम्‌ ॥ 

यह विवाह बन्धन मंगलकारी हो, प्रतिदिन सुख देने वाला 
हो। सुमंगलकारी, शुभकारी और कल्याणकारी हो 

( २ 
सुमंगली वधूरियम्‌, सुनन्दिनी कुलप्रभा | 
सुभाषिणी सुहासिनी; पतिव्रता पतिम्रिया ॥ 
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ug ag सुमंगली हो, सुनन्दिनी हो और कुल की प्रभा हो 1 
यह ag सुभाषिणी, सुहासिनी, पतिप्रिया और पतिब्रता हो । 


(3) 
वरो वरिष्ठवंशजः युवा, गुणी, ब्रती, श्रमी d 
` गृहस्थःधर्म-कमंवित्‌ स्वदेशभक्तिमर्मेवित्‌ ॥ 
वर भी उत्तम वंश में उत्पन्न gu है । युवा, गुणी, ब्रतों में 
निष्ठा रखनेवाला और परिश्रमी व देशभक्त EU 
(४) 
पवस्व दम्पती प्रभो, नवं वरं, नवां वधूम्‌ । 
परासुवापदस्तयोः, सुखानि सवेदा सुव ॥ ` 


हे प्रभो ! हमारी शुभकामना है कि इस नवदंपती की रक्षा 
करो, वर श्रौर नव वधू को स्वास्थ्य, चिरायुष्य श्रौर सफलता : 


प्रदान करो, इनकी नव जीवन की कठिनाइयों को दर करो 
और सुखों की वर्षा करो । . 3 


(SP) a Sg 
भवेत्‌ तयोः सुसन्ततिः, सुसंस्कृता च सद्वृत्तिः । 
परोपकारतत्प्रा, समुन्नतौ सदा रता ॥ 


हे प्रभो ! इनकी सन्ताने उत्तम, सुसंस्कृत और सदवत्ति 
ma परोपकारी हों, और सदा भ्रपने जीवन के विकास में 
जन TIS + 


' द 
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(६) 
TIA गच्छतम्‌, धनं हिताय गच्छतम्‌ । 
सदा कुकर्म मुंचतम्‌, चिरं सुखेन जीवतम्‌ ॥ 
सदा उत्तम धर्म के मार्ग पर चलो, शुभ कार्यो के लिए घन 


का यथाशक्ति दान दो, कुकर्म को सदा छोड़ो और सदा सुख- 
पुर्वक जीवित रहो । 


(७) 
जगतूपितेह पातु वाम्‌, सयुज्यतां ददातु वाम्‌ । 
THY देवदुष्टयः, स्रवन्तु शर्म-वृष्टय: ॥ 
जगत्‌ पिता परमेश्वर तुम दोनों की रक्षा करे, सदा तुम्हें 


साथ रखे, विद्वानों को दृष्टियां.ग्रौर कृपाएं तुम पर हों और सब 
श्रोर से सुख वर्षा होती रहे । 


(८) 
अहो ! wa GER, सुकामंनाः शुभाशिषः | 
शुभं विवाहबन्धनम्‌ geste शुभं दिनम्‌ ॥ 
यह महान उत्सव है। हमारी सम्पूर्ण शुभ कामनाएं श्रौर 


शुभाशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा विवाह बन्थन कल्याण 
कारी हो, प्रतिदिन शुभकारी हो । 


वर वधू को वेदिक शुभ आशीवां 


ग्रो३म॒ ग्रभिवर्धेतां पयसाभि राष्ट्र. वर्धताम्‌ | 
र॒य्या सहस्रवचंमेमौ स्तामनुपक्षितो n 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj CR Dog? and eGangotri 


त्वष्टा जायामजनयत्त्वष्टास्ये त्वां पतिम्‌ । 
त्वष्टा ` सह्रमायूंषि दीर्घमायुः कृणोतु वाम्‌ ॥ 
ग्रथर्वे० ६।७८।२-३। 

ये नवविवाहित ag तथा वर' दोनों गौ का दूध, दहो भ्रौर 
घी पीकर हृष्ट-पुष्ट, बलिष्ठ, नीरोग और दीघंजीवी बनें | 
दोनों वधू मौर वर अपने राष्ट्र के साथ रहकर gl ge 
राष्ट्रहित का विरोध न करते हुए, सब प्रकार से अपनी उन्नति 
का साधन करते रहें और इनको हजारों प्रकार को सम्पत्तियां 
विपुल प्रमाण में प्राप्त होती रहें और वे प्राप्त हुई सम्पत्तियां 
इनके पास अक्षय रीति से रहें । जिस प्रभु ने यह विश्व उत्पन्न 
किया है, उसी ने सोभाग्य की इच्छा करने वाली यह वधू भी 
उत्पन्न को है WI उसी ने इस सुयोग्य पति के साथ इसका 
विवाह सम्बन्ध जोड़ा है हे वधू वरो ! तुम दोनों इस बात को 
ठीक तरह ध्यान में रखो | तुम दोनों को वही परमेश्वर हजारों 
प्रकार के धन भ्रौर ऐश्वर्य, वोर सन्तान gie उत्तम नीरोगमय 
दीघं आयुष्य दे, यह सब लोग यहो इच्छा करते हैं । 


वर एवं यह वधू घरा पर, 
उन्नति के सोपान चढ़ें। 
करते हुए पान am का, 
राष्ट्र सजायें Gm बढ़ें॥ 
दोनों अक्षय Ügy से, 
प्रभो ! सदा MIL EU 
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रित हे Samen ९९ WA 
पुरिंत और भरपूर रहें॥ "Ze" 


«V 
* Pes ere 
Si PULO eel 


इहैव स्तं मा वि यौष्टं विश्‍वमायुव्यंरन्‌तम्‌ । 
क्रीडन्तौ पुत्रेनंप्तुभिर्मोदमानौ ` seg: ॥ 
ग्रथर्व० १४।१।२३। 
हे वधू वरो ! तुम यहां इकट्ठे ही आनन्द से रहो, विभक्त 
न होग्रो । पूर्ण दोघं ur तक तुम दोनों एक शुभ विचार से 
(मिलकर रहो । भ्रपने पुत्र, पौतों के साथ भ्रानन्द से खेलते हुए, 
अपने सुन्दर घर में श्रानन्द से निवास करो | 
पुरी आयु प्राप्त कर दम्पति, 
सदा गृहस्थाश्रम में रत रहो। 
qiga व्यवहार करे नित, 
सुख से रहेँ एक व्रत मत हों ॥ 
पुत्र पौत्र वारी-फुलवारो, 
बढ़तो रहे दिनोंदिन दूनी। 
हे प्रभु सिरजनहार ! न होवे, 
पुष्पवाटिका कुल की सूनी ॥ 
आशासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिम्‌ | 


प्रत्युरतुव्रता भूत्वा सं नह्यस्वामृताय कम्‌ ॥ 
S 4 ? `: अथर्व० १४।१।४२। 
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ET वधू ! तुम अपना मन उत्तम सुविचारमय रखो, अपनी 
प्रजा (सन्तान) उत्तम हो, ऐसी इच्छा करो। अपने पति केः 
झनुकल वर्ताव करो झौर ग्रपने दोनों के gazd प्राप्तिपुर्वक,- 
' झानन्द प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त करो । 

एवा त्वं साम्राञ्येधि पत्युरस्तं परेत्य । 

„ सञ्राञ्येधि इवशुरेष सम्राज््युत देवृषु । 

ननान्दुः सम्राज््येषि सम्राश्‍्युत इवश्रूवा: ॥ 
झथवे० १४।१।४३-४४॥ 


हे वधू ! तुम भ्रव पति के घर जाकर वहां महारानी बन- 
कर विराजो । पति के घर इवसुर, इवशुरो, देवर व नन्द प्रादिः 
_ जो पति के परिवार के लोग हों, उनमें gH महारानी जेसी 
बिराजमान हो i 
. इसप्रकार ag दोनों वधू-वरों का अत्यन्त उत्तम कल्याण 
हा। हे वधू वरो ! तुम दोनों आज इस शुभ-मंगल faang- 
सस्कार से सुसंस्कृत होकरं इस मंगलमय गृहस्थाश्रम में प्रविष्टः 
हो गए हो । इस कारण अपने भारत राष्ट्र का भवितव्य सुशो- 
भित करने का दायित्व आज से तुम्हारे ऊपर ग्रा गया है | तुमने 
जो विद्या प्राप्त की है और जो ज्ञान gH इसके पश्चात्‌ प्राप्तः 
` करोगे. उस ज्ञान कें प्रकाश से प्रकाशित होकर तुम किसी प्रलो- 
भन में न फंसकर, सुयोग्य परिशुद्ध मागं से अपना कर्त्तव्य उत्तम 
रीति से सम्पादन करके उन्नति प्राप्त करो | तुम दोनों ने इस 
वेदिक विवाह संस्कार में जो शुभ एवं कल्याणकारी बैदिक 
प्रतिज्ञाएं को हैं, उनको समभकर पालन करो । उन को FAT 
मत । तुम दोनों काया, वावा, मन से तथा परिक्षुद्ध माव से शुद्धः 
रहो भ्रोर परस्पर को निर्दोष भ्रोर पुर्ण करने का यत्न निष्कपटः 
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आव से करते रहो । जिस परमेदवर ने यह विवाह का शुभ. 
संयोग बनाया, वही तुम्हारा मार्मदर्शक है, यह भूलना नहीं । 
सब प्रकार की श्रवस्थाशों में ईश्वर को, स्वधमं को श्रौर स्वदेश 
को मत भूलो । इससे तुम सदा यशस्वी होते alt ? जगन्नि- 
थन्ता परमेश्‍वर सदा तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण करें| ` 


< 
Tress 227220 1. 
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मंगलमय भगवान्‌, विश्व का kd jé old, 3 

ज्ञान-निधान महान्‌, विधाता घाता SI Up yr oot 
कर गुण-गरिमा-गान, -वधू-वर भ्रम प्रसार, 

बन सक्षती-सुज्ञान, सुयश सोरभविस्तारे॥ . | 


निज मातभमि के भक्‍त हों, धर्म-कर्म व्युत्पन्न हों । 
ब्रतवीर तथा Ha धीर हों, सुख समृद्धि सम्पन्न हों t. 
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tex tX साइज में सुन्दर, भाक़षंक पांच रंगों में छपी टीन की 
तीन प्रकार की प्लेटें | 
१) झायंसमाज के दस नियम n 
a गायत्री मन्त्र प्रथं सहित हिंन्दी, ed, पंग्रेजी तीनों एक में 
(३) ऋग्वेद का भन्तिम सूक्त भाव पर्थ सहित 
(४) प्राकर्षक चित्र दयानन्द कुर्सी पर (५) पराकर्षक चित्र स्वामी श्रद्धानन्द 
(६) झाकषंक चित्र विरजानन्द (७) आकर्षक चित्र दयानन्द ' 
he भेंट देने योग्य मूल्य प्रति प्लेट ६) 
&X to साइज में कई रंगों में छपी सुन्दर टीन की प्लेटें 
(१) गायत्री मन्त्र अर्थ सहित, (२) नमस्ते (३) स्वागतम्‌ 
(४) प्रो३म्‌ मूल्य ३) प्रति प्लेट 
उपनिषदों की कथाएं भवानी लाल भारतीय मू० २) 
झार्यंसमाज का अतीत ओर वतमान ,, » सू०२)५० 
श्री स्वामी रामेशवरानन्द द्वारा रचित पुस्तकं 
(१) संध्याभाष्यम्‌ : dem के एक-एक मन्त्र की सरल व्याख्या Wo Y) 
(२) महृषि दयानंद का योग : ऋग्वेदमाष्यभूमिका के ्राघार पर qo २) 
महषि के चित्र वाले gege चाबी के गुच्छे मूल्य १) ५० प्रति 
टीन के बेज गायत्री मन्त्र मध्य में daat छपा मूल्य २०) प्रति सँ कडा 
झमर सेनानी स्वामी श्रद्धानंद--ले०स्वामी जगदीराइवरानंदमू० ३) 


सत्य नारायण व्रत कथा मूल्य १) 
अ त मूल्य ३) 
दैनिक सत्संग प्रकाश मूल्य १) 
वैदिक भजनमाला मूल्य १) 
ब्रहस्तोत्र itae मूल्य ०) ७% 
stet भक्ति गीतांजलि मूल्य ०) ७० 
mat संगीत सुधा मूल्व १) 
पथिक भजन भास्कर SE 
पथिक भजनमाला T CR 
SEDET त्यागी महात्मा हंसराज ae SH 
Scat का सच्चा स्वरूप Ts ५०) 
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